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इन्द्रनाथ मदान 


॥.4 
मम्लीन कविता 


समकालीन कवितासे भ्राञय क्या है? यह्‌ एक उल रान वाला सवान 

>\ दछायावाद तो एवः निदिचत काव्यधारा ट्‌ नेकिन इसके ब्राद हिन्द 
ध्वना को ्रतैक नाम दिष्‌ ग्‌ ह प्रयोगवाद, ` नयौ कविता, अ्रकविता, 
श्राज की कविता. समकालीन कविता । इसे कभी दशको मे वाटा गया 
तो कभी पीदुीयोंमें। श्रव यह पाँचसाला योजना की तरह बदलने कां 
दावाकरने लगीदे। सपवरालौन कविता, ग्रगर वहै, कटांसे शुरू होती 
=? ग्रसल सें छायावाद करै वराद इसका चेहरा ददलने लगाथा। व्यो 
दलने लगा था इसत ग्रनेक कारण थे। एरकः वडा कारण श्राघुनिकत 
की चुनौती थो 1, छायाव्‌दे सै जिस तरह मध्यकालीन बोधका विरोध, 
छायावादके वादको कुवित मं रोमांटिक वोधु का,विरोध टे ओ्रौर छायावाद 
लिख तग्ह्‌ मध्यकालोन दष्टिसे छटकारा नहीं पासका, चछ्रायावाद के वादं 
क्री कविता उसी तरह रोमांटिक बोध से द्युटकारा नहीं पा सकौ 1 ग्राधुनिकतां 
कलौ अगर एक प्रक्रिया के रूपें का गया होता तो कविता को इतने नाप 
घरारण करने की शायद ्रावश्यरतान पड़ती म्रौर शायद इसलिए कि कवि 
ग्रपनी म्रस्मिता को स्थापित करः के लिए नामकरण संस्कार मे उनभः जाते 
्े। प्रयोगवाद, नयी कविता भ्रौर अरकविता नाम अरव निराधार लगन लगे 
। श्माधुनिकता की प्र(क्रयाएकसे अ्रधिक दौरो मे गुजरने की गवाही देती 
1 ओज नयी कविता कः किमम--किमम की कविता ग्रौर्‌ नयो कहानी को 
नित नधी कहानः इसलिए कहना पड़ रठ। है कि आ्आधुनिकत। को प्रक्रिया एक 


| 


ऽप” /2\4 


दौर से निकल कर दूसरे दौर में गुजर की गवाही देतीदै। अज तयौ 


कविता के अधिकांश मे रोमांटिक बोध उसी तरह राका जा रहा है जिस 


तरह इलियट कविता में । रोमांटिक बोध प्रपने श्राप दोष नहीं है; 
लेकिन भ्राज उसकी संगति नहीं वेठ रही है। यह्‌ संकेत देना लाजमी हैकि 
कवल बोध से कृति नहीं बनती । मातर भराघूनिकताके बोधसे भी कृति नहीं 
उनतौ है, भ्राज यह्‌ कृति को श्रधिक महत्व दे सुकती है । 


प्राधुनिकता की चुनौती के जिस तरह दौरहै, उसी तरह दो बड़े पहलू 
भी है। समकालीन कविता कौ पहचान परख के लिए इन को इगित करना 
भौ श्रावश्यक है। इनको दो शिविरोंयालेमोंकानाममभीदियाजा सकता 
2। एक शिविर के चिन्तन के भ्रनुसार मानव की नियति ब्रभिक्षप्त है, 
स्थिति का स्वीकार है श्रौर दूसरे के प्रनुसार स्थिति गतिशोल है। मानवं 
कौ नियति शाश्वत नहौ कर गतिमेहै। देशम्रौरकालकी तरह भ्राज 
जसे देश-काल है वसे ही स्थिति ्रौर गति के बजाय आज इसे श्रगर स्थिति- 
नियति मान लिया जाए तो यह शायद श्रधिक सगत जान पडता टै; नेकरिन 
दोनो शिविरों मे तनाव को स्थितिहै। यहभी ग्राधुनिकता की चुनौतो करा 
परिणाम है। छायावादमें सत्य शाश्वत है, परम है, समरस है, चिर न्दर 
है; लेकिन भ्राधुनिकता की चुनौती ने इस धारणा को तोडा है, काल श्रौर 
देश को श्रसीम रौर श्रनन्त मानने से इन्कार किया है। ्रनन्त श्रौर ग्रन्त- 
हीनमे भारी अ्रन्तरमभीदहै। समकालीन कविता के बदलते चेहरे को श्राकनें 
के लिए आधुनिकता-वोष के बदलते रूप को श्राकना श्राक््यक है। इसे 
वोज रूप मे निराला के व्यंग्य-काव्य मे पाया जा सकता है । इसलिए समका- 
लीन कविता की शुरुग्रात निराला के व्यग्य-काग्य से होती है जिसे छायावादी 
युग मे पहचानने से परहेज किया गया ; लेकिन जिसे अराज पहचाना गया है। 
इसमे संवेदना रौर भाषिक संरचना छायावादी बोघ श्रौर भाषिक संरचना 
से हट कर है प्रौर जिससे चुटकारा पाने के लिए तार सप्तक के कवियों ने 
शरपने--श्रपने तौर पर कोशिश तोकीहै लेकिन इस कौशिक्या की म्रपनी- 
म्रपनी सीमाएं हँ । मूक्तिवोध की कविताभी इससे मुक्ति पाने की यातना 
मे रहीहै। इस की भाषिक संरचना कहीं-कहीं छायावादो विम्बों श्रौर 
संस्कारो से मुनित पनि से रह्‌ जाती है। यह आाधूनिकता कौ चुनौती का 
पहला दौर था ; लेकिन इसके दो पहल्‌ या शिविर कायम है एक शिविर में 
श्रेय की कविता है श्रौर दूसरे मे मुक्तिवोध की कविता । 


इसके बाद भ्राधुनिकता का दौर 
समकालीन कविता का चेहर तेजी से 
जीवन कौ जटिलता विविधता को जन्म दे 
प्रक्रिया के तेज होने का परिणाम है। 


2 


श्रधिक गहरे मे घंसने लगता है श्रीर 
बदलने लगता है। यह्‌ इसलिए कि 
तीहै श्रर जटिलता नगरीकरण की 
भराघुनिकता का बोघ एक धरातल पर 


शोराजा 





नगर-वोध से जुड़ा होता है समकालीन कविता में कहीं मानव कौ नियति 
प्र बलदवैतो करीं उसकी स्थिति पर। इस कवितामें कहीं परिवेश से कट 
जाने काबोध दहै जिससे अ्रजातीयता, ग्रकेलापन, सूनापन, परायान, वेगानापन, 
संत्रास, मृत्युवोघ उजागर होता है तो कीं परिवेश से नये स्तर पर जुड़ने का 
वोध है जिसे श्राक्रोश, युयुत्सा, विद्रोह उजागर होता है । इसमे कहीं परम्परा 
सेकटजानेकी संवेदना है तो कहीं इस के नये घरातल पर जुड्ने को संचेतना 
दै। छायावादी कविता में अ्केनेपन का बोध था, नैकिन यह वैयक्तिक स्वर 
परथा। समकालीन कवितामें अकेलेपन का बोध नियति के स्वर पर हे । 
उन्मान कहां सेश्रायाहै ञ्नौर कहां इसने जाना है--इसका पता नहीं चनं 
रहा है यह एक वेमे कौ कवितामेंहै; लेकिन दूसरे सेम कौ कविता मं 
मानव-स्थित्ति को उजागर किया गया है, इसे बदलने कौ बातटहै, प्रासपासः 
क्रे दबावों को पहचनत्राने की बातदहै। 
क्या रघुवीर नटाय, श्रीकान्त की कविता को समकालीन कविता क 

दायरे से वाहुर कर {दया जाए? इस श्रहम सवाल को उठानेमे पहले एक्‌ 
श्रौर ब्रहम सवाल उठखडाहोग्रातादै। क्या म्राधुनिकता का एक ग्रौर 
नौर समकालोन कवितामें उजागर होने लगाद्वै? क्या समकालीन कावता 
की भाषिक संरचना ग्रपना तेवर बदलने लगी है जो इस दौर कौ श्राधुनिकता। 
को उजागर करने के लिए लाजमी है। शायद नहीं । इसलिए रघुवीर 
सहाय श्रौर श्रीकान्त की कविता को इस चाकके घेरे से बाहर निकालना 
प्रसंगत जान प्डतादहै। यह सहीटै कि विम्बवाजी के बजाय सपाटबयानी 
का अधिक इस्तेमाल होने लगा है । यह्‌ शायद इसलिए कि जौवन-वास्तव को 
पकड्ने के लिए सपाटवयानी बेहतर सावित हो रही दै । समकालोन कविता 
के चेहरे को पहचानने के लिए कुछ रचनाभ्रो कौ राह से गुजरना पड़गा, 
वरना बात कविता के बारेमेहो कर हवा मे उड़ जाएगी । इसलिए कविता 
की वात करने के लिए रघुवीर सहाय को कविता को पहचान-परख ब्रावश्यक 
जान पडती दै। कवि सौदियों पर वृष संक कर श्रात्महत्याके विरुद कीं 
स्थितिमे ्राएहैँ। राजकमल चौधरी जहा टूट जाते हँ वहां रघुवोर हाय 
टूटने श्रौर न टूटने की स्थिति में है । इनके अनुसार लोकतन्त्र मे-इन्सान 
की शानदार जिन्दगी श्रीर कृत्ते की मौत के बीच. इन्सान को चाप दिया गया 
है । "एक प्रघेड भारतीय म्रात्मा" में श्रादिसे ्नन्त तक समकालीन वास्तव कों 
समेटने कौ कोशिन्च व्यंग्य की पैनी धार कोलिण हए है 

हर संकट भारत म एक गाय होता है 

ठीक समय ठीक वहस कर नहीं सकती है 

राजनीति 
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बाद मे जहां कहीं से भी शुरू करो] 
नीच सडक पर गोवर कर देता रै विचार 


दूस तरह इनकी कविता मेँ यह राजनीति के दवाव का परिणाम है 
{जसने समकालीन वास्तव को विसंगत, असंगत, विनौना बना डालाहै। 
इस्का सामना निराला ने भी वहुत पहले श्रपनी कवितामेंकियाथा। इस 
ऊ विपरीत श्रीकान्त की कविता-मे श्राधुनिकता का बोध जो ्रधिक गहरे में 
नगर-बोध से. लंस है दहशत वै संसार को उजागर करता है जो कभी-कभी 
ऊरुणा की संवेदनामें भीगाहृश्राहोतादहै। इनकी रचनाश्रों में वास्तवकी 
पहचान श्रसंगति, विसंगति, श्रकेलापन, वेगानापन, श्रनिर्चितता, भदेस, 
ग्रजातीयता मे उजागर होती है। यह विविधता श्रीकान्त की कविता तक 
ठीमितन दहो कर समकालीन कविता के एक पहलू का मृहावरा बन गयी है । 
संमाधि-तेव कविता मे तान इस वात पर टूटती है- 


मुक से नहींहोगा 

जो मूसे 

नहीं हुश्रा वह मेरा 

संसार नहीं । 

इनकी कविता मे मूल तनाव दै प्नौरनहो सकने मेंदै। मुक्तिवोध्‌ 
कौ कविता में मूले तनाव जोहैप्रौरनोहोनदींपाता मेंहै। इसतरह 
सकने श्रौर पाने मे अ्रन्तर कोभीग्रांका जा सकताहै। इन की कविता 
म मानव की नियति रौर स्थिति दोनों सवालिया हो गण हैँ जवकि 
सुवितिबोध की कविता मे परम भ्रभिव्यव्ति की खोज जारो है । 


प्राजके केविनेक्याहोरहादै, क्योंहोरहादै, कंसेहोरहारहै, क्या 
करना दहै, कंसे करना दहै, क्यों करनादहै, व्याहोक्यारहै, क्योहो गयादहै, 
कसे हो गया दहै, क्याहोने वाला, क्यों होने वालाहै, कंसेहोनेवालाहै 
# पेचीदा सवालों का सामना किया है । इस तरह विगत, श्रागत अ्रनागत का 
विभाजन उसके लिए बेमानी भ्रौर वेकार होता जा रहा है 


समकालीन कविताभ्रों कौ एक लंवी सूची है रौर कवियों की एकं लंबी 
कतार हे। सवका नाम लेनाभ्रसंभवहै। कैक को लेकर ही समकालीन 
कविता की भ्रधूरी पहचान ही संभवदहै। निराला श्रौर रघुवीर सहाय की 
परम्परा मे धूमिल, कुमार विकल, लीलाधर, देवताले, ग्रालोक धन्वा की कुछ 
रचनाएं हँ । धूमिल ने संसद से सडक तक परिवेश को समेटने कौ कोि्च 
कौ है 


4 णीराजा 





पने हरेक को ्रावाजदीदहै = 

हरेक का दरवाजा खटखटाया है 

मगर बेकार... मैने जिसकीप्‌छ 

उठर्ईदहै उसको मादा 

पायाहै 

ग्रगर निरालाने मंहगराम की बातकी है तो धूमिलने मोची राम की 
ग्रौर विकल ने तरक्की रामकी। रामके साभ चेहरे को लेकर इनका ग्रलग- 
ग्रलग चेहरा बन गया है । यह समकालीन कविता का मुहावरा भी बनता 
गया है । इसके माध्यम से समकालीन वास्तव को सीधे पकड़ने की कोलि 
है, धुमाव से वचने काटंगहै। इसे सपाटवयानी का नाम भी दिया यया 
है जिस मे तनाव व्येग्यकासहारालेताहै। कभी यह पोस्टरका ्रादमी 
दै तो कभी लुकमान्रली। कुमार विकल कै लिए तरक्की रामम्राजका 
सब से वडा जादूगर है। इनकी कविता विसंगतिके बोधसे चल कर 
तक्सलचेतना तक श्राने की गवाही देती दहै। कहां इस तरह की सतरे- 
किसी ने मृते ्रजनवी कह कर पुकारा है । किसी ने मेरी नियति को श्रभिणप्त ठहराया 
ह श्रौर कहां ये सतरे-तराई के जंगलो भेँ। ट्ट्िरती रातो मं भटके हुए । 
गुरिल्ला नौजवानों का एक दस्ता । मेरी मौत पर रखेगा यदं प्रस्ताव । 
कि श्रादमीने जाने है श्रव तक जितने जहर । उन मे सव से श्रधिक 
घातक है । सुगक्षाकी एक दछोटी-सी चाहत का जहर। इस तरह ग्रालोक 
धन्वा की कविता मे भी नक्सल-चेतना की गवाही मिलता है । इन 
कवियों की रचनां को जोडने की कोशिश मे एक खटकाहै। हर कवि 
समकालीन वास्तव को श्रपने तौर पर उजागर कर रहा ह --कभी व्यंग्य प्रौर 
ग्रायरनी का सहारा लेकर, कभी ्राक्रोश ग्रौर विद्रोह के माध्यमसेतो कभी 
विम्ब श्रौर श्राकार के इस्तेमालसे। लीलाधर, देवताले, सौमित्र मोहन, 
श्रीराम शर्मा, कमलेश की कविताश्रो में अ्रपनी-श्रपनी द्नियां को बुनावट हं । 
प्रयाग शुक्ल ने पहवान को प्रधिकांश कविताश्रों में ग्राक्रारों को 
पहचानने मौर परखलते की कोशिय कौ है । सौमित्र मोहन, देवतानि देवेन्द्र, 
कुमार श्रपनी कविताभ्रं मे ्राकारो को खौफनाक बनाते है । इनकौ कविता 
मानव की स्थिति पर भ्रधिक बल देती है। इसके लिए इनकी संवेदना का 
विकसित होना लाजमी नहीं है । प्रयाग शुक्ल को श्रगर सौमित्र मोहन की 
कविताएं इसलिए नहीं भाती किवे नारी से खिलवाड़ करती है तो यह 
दूसरी बात है। इस मे संदेह तहींहै कि वीच के तवके का इन्सान किस 
तरह धिसट रहा है, अपनी दुनिया कोढो रहा हे, विफलता का मुह ताक 
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रहा है इसे उजागर करने की कोरिक्षजारीदहै। वहस्थितिसेमुह मोड 
कर नियति पर बल नहीं देता हे । 


कला वाजपेयी की कविता श्रास-पास को विसंगत रूपमे श्रांकती हं-- 


पर जब सभी कुछ 

उल ही जलूलटहं 

सोचना फिजूल हं 
इस तरह की कविता दिशा का संकेत नहीं देती श्रौरन ही स्थिति का सामना 
उस दष्टिसे करती है जिसमें श्राधुनिकता एक जिविरकीह। स्वदवर की 
न बंक्तियों मे इन्सान लाचारी से धिरा हुभ्रा ग्रपने को इतना 
दोहराता है कि वह यक गयादे श्रौर चल देने कौ सोच रहाहं- 


ताल के पत्तो की तरह 

कव तक फटता रहं विश्वास 
भ्रोर मक्खियों की तरह 

उडाता रहं स्मृततियां 

या भिखारियों कौ तरह 

गिनता रहं चन्द सिक्के 

गोया श्रधिक गिनने से 
उनकी संख्या बढ़ जायेगी 


यदि बेकार, बेगाना होने का बोध समकालीन कवितामें उजागरहोरहाह 
तो यह आधूनिकता के बोघ के एक पहलू का परिणामहं। मृक्तिवोघ 
की कविता में तनाव भ्रगरहोनेश्रौरनटोनेमंह्‌, श्रीकान्त को कविताम 
ग्रगर यह होने ब्रौरनहोसकनेमेहं ताइसका मतलव यहनहींह कि 
सक्ते के बोध मे ब्राधूनिकता का नकार हे म्रौरपानेके बोधमें इसका 
स्वीकार दहै। इनमें श्रन्तर स्थिति श्रौर गति काहे मौर दोनो मे ्राधुनिकला 
की प्रक्रिया है निस का संकेत पहले दिय। जा चुका ्रावुनिकता का वोधं 
किस तरह श्रौर केसे समकालीन कविता मे बदल रहा है. किस दौर से गुजर 
रहा है इसका श्रन्दाज छोटी पत्रिकाम्रों से लगाया जा सकता है जिन कौ 
बाड़ ग्रा चुकोटहं जो श्रव कागज की कमीके कारण उतरने की गवाही देने 
लभी है : सकलदीप सिह, शेषाणि पाण्डेय तथा मणिमधुकर की रचनाभ्रं मे 
इस बोध को ग्रांका जा सकता हं । निराला से लेकर समकालीन कविता तकं 
म्राधुनिकता की प्रक्रिया एक से ्रधिक दौरोसे गुजरी हे। ्राघुनिकता कं 


प्रक्रिया मं दो परस्पर-विरोधी दृष्टियां भौ सामने श्रातो है। यह्‌ मी का 
ठ 
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माताहे कि दुष्टिहीनता, वुरीहीनता, दिशाहीनता मे आधरुनिकता को आ्रंकना 
गलत हं श्रौर श्रात्मवोध मेयह्‌ सदी दै। इस तरह सही-गलत को भाषा 
से म्राघुनिकता को परखाजारहाहं। समकालीन कविता में प्राधुनिकता 
किस दिशा मे जाने वालो ह इसका जवाव अ्रलग-ग्रलग दिगा गयाहं 
श्रीकान्त का जवाव शायद यह्‌ होगा कि यह दोजख को जा रही ह, नामवर 
सिह का श्रालोचक शायद यह्‌ कहेगा कि यहुः जन्नत को जा रही हे. ग्रजञेय दोनो. 
से हट कर शायद यहे जवाव दंगे कि व्रिलंकू की तरह यह वीच में लटक रह्‌ 
है। कौन सहीहे श्रौर कौन गलत इस का फंसला कविता करेगी । कविता 
इसलिए कि यह्‌ कवि श्रौर परिवेश के मरकजमें होती हं श्रौर इसके ्राघार 
पर इसकी पहचान परख प्रधिक संगत जान पड़ती हं । 


, 
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4 
टबद्‌!र आर इव्डूर 


देवदारकै वक्षो के साथ उसका मस्तित्व कवरसेवन्धाहे उपे कृष 
म्रोकं से याद नहीं। कई वर्षो मे उसने भ्रपने श्राप को सेनिटोरियमकी 
वारदर्जक दीवारोंके ्रन्दरदटीपायाहं ; घ्रुटता हुग्रा। जिनके उसपार 
वड वड देवदार कै वृक्ष वित्कृल मौन क्व स॒ चुप्पौ साधे खड । उसने 
वक्षो की चप्पी को श्रात्मसात कर लियाह्‌। वह्‌ क्सर्‌ उनदेवदारके वृक्षों 
को निहारा करता । चान्दनी रात मतो उम लगता कि शीर को पारदर्शक 
दीवार को लांघकर उस ग्रोर चला जाए जहां वटो अ्रौर चान्दनी मे नहा 
देवदार । वहु उन्हे पने बाहुपाश में समा नना चाहता पर उसको यह 
इच्छा कभी पूरीन हो सको । 


“ लीजिए दवाई पीजिए''। नसं ने उसकी तन्द्राको तोड़ा धा । 


उसने हाथ उठाकर विना उस भ्रोर्‌ देव दवाईका कपथाम लिया थां 
जा ऊ्परसे छलक श्राया धा। दवाई को कंठ में उडेल कर उसने कषप 
उल्टा कर तिपाई पर टिका दिया था जिसमें से तरल पदार्थं बहकर तिपा के 
कपडे को चीरताहुश्रा त्रिप त्रि करता नीचे गिरने लगा था। 


॥  ग्राइंक्या? भ्रपनेमहौ खोए हु उसने प्ररन किया 
या। 


श्रानेही वाली हैँ ।' 
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रं! शाने ही वाली ह" उसने दोहराया था । 


'्मगरनमभीश्राए तो क्या फकं पडताहै“। उसका ठन्डासा स्वर 
उभरा। 


नसं चली गई थी श्रौर वह्‌ फिर देवदार-वृक्षों की सूनी खामोी मं 
उलभ गयाथा। 


हर देवदारों के बीच की एक पगडण्डी पर लो रेखा सौ दीखती थी 
उसपरकोरईछायासी उभररहीथी। 


उसने निःश्वास लिया । 


हं! तुम यहां भी नहीं जीने दोगी ......... ५ 


"तुम दुर बहुत दुर व्यो नदीं चलौ जातीं, यहां से दुर, यहां देवदार 
की ऊचादयां भीन दिखाई दं।' उसने देखा छाया उभरकर प्राति बन 
गई है। श्रौर धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो गई हे। 


“प्ररे ! यह तो डाक्टर्‌ दै।' डाक्टर किवाडइ खोलकर भ्रन्दर ग्रा 
शई थी। पल भर उसने श्रपनेभ्रापको उ्ह्रायाथा श्रौर फिर वेग को 
एक श्रोर रख कर अरंगीटी की श्रोर उन्मुख हो गई थी जिसमे चिन्मारिर्या 
ठन्डी पड़कर सो गई थीं । उसके शरीर में भुरकुरी सी श्रा गई मानो उसे श्रन्दर 
ग्रान पर ही सर्दीका ्राभासहु्रा हो 1 उसने श्रपने शालको ठीक तरहसे 
लपेटा श्रौर प्रंगीटी के पास रखी कुछ लकडियों को उसमें डाल दिया । फिर 
पास में रखी सीख से चिन्गारियों को खाक की परतो मे जुदा कर दिया था। 


बाहर देवदार की शाखाएं घीरे धीरे हिलने लगी थीं । हवा में वग बढ़ 
रहा था। 
“डाक्टर भ्राज वफं पड़गी क्या ? ह 


वह चौक उठी थी । फिर उसकी उदास प्रांखों मे फांकती हुई पल भर 
को खामोश खडी रही थी । 


“वु कहा नहीं जा सकता । 
"देवदार तो हिल रहे है“ । (मानो बफं पड़ने का प्रतीक हो) 


“हाँ हवा में वेग बढ रहा ह उसने बाहर का । 
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“यह्‌ देवदार कब से खड हैँ डाक्टर” ? 
वह सोचती रही कि क्या उत्तर दे। 


“तै जब से भ्राया हूं इन्दं इसी प्रकार खामोश श्रपने मे इना खड़े देखता 
रहा हूं; क्या यह्‌ थक्ते नहीं" ? उसने गहरा निःश्वासं लेकर कहा जैसे 
ठह उन्हे खड़ा देखते देखते थक गया हो । 


डाक्टर ने उसे बडी बेवसी के साथ निहारा। उसकी श्रांखों मे पीड़ा 
यो। कितने रोगी यहां पर ्राकर टूट जातिर्है। बफं हर बार पडतीह, 
पिघल जाती ह पर यह देवदार सदा खड़े रहते हैँ । मौन, श्रविचल ! उपे 
हर रोज कितना भूठ बोलना पडता है । श्रगर इसकी कोई सजा हष्तो 
वह्‌ भ्रागे न सोच पाई। 


(डाक्टर !'" 


हु | 1 

“एक वात पू्‌; सच बताश्रोगी ?” उसने पहली बार डाक्टर के चेहरे 
की रोर उन्मुख होकर "सच बताग्रोगी' पर जोर देकर पूछा मानो राज तक 
उसने कभी सच न बोला हो । उसकी श्रांखो मेग्रभी भी संदेह की फलक 
थी। वह्‌ पचतो रहाहे पर उसे विश्वास नहीं होता 1 


“क्या मेँ सच बता पाऊंगी? ' शायद नहीं उसने सोचा था । 


“क्या मै ठीक हो जाऊंगा, क्या मेरे इस भ्रस्तित्व मे ्रभी भी कुछवचा 
हे जिसमे कोई राशा की किरण समाई हो 1 


“प्रगर नहीं तो तुम लोग वताते क्यो नहीं? वहरेशहोगयाथा 
श्रोर उसेखांसीनेभ्रादबायाथो। डाक्टर ने उपे कन्धे से पकड कर सहारा 
दिया प्रौर फिर उसकी छाती को मलाथा। खांसी इतनी तीव्रथी कि 
उसकी भ्रांखों मे से भ्रांमु टपक पड़ ये । ^ 


“माफ करना डाक्टरर्मे भावावेशमे भ्रा गयाथा सेकिनम्रापही 
बताएं कि इस तरह घुट घुट कर जीना भी क्या जीना हँ । जहां कोई चाह 
नही, टीस नही, जहां सब कुछ कहीं ठहर गया है । डाक्टर कव से इस 
पारदशंक लिफाफे मे बन्द पड़ा हं जिसके उस पार दृष्टि तो जाती है पर 
मानसिकं भ्रनुभूतियां इसी मे घुट घुट कर मर रही हैँ । सब कुछ कहीं बिखर 
गया है । सब कुछ है ...“ उसे लगा कि वहे कु गलत कह गया है । वह सिर 
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नोचे कर एकदम मौन हो गया । डाक्टर ने उसे निस्सहाय दृष्टि से देखा 
था श्रौर फिर सांत्वनाके दो शब्द 


"जल्द ठीक हो जाश्रोगे ! मदं होकर चवबराते हो" 


“मर्दं ।'' इस शब्द का विदलेषण वह्‌ भ्राज तक नकरपायाथा भ्रौर 
फिर इस का सम्बन्ध इस सन्दभं मे कहांसेञ्रागया। वह्‌ सोचता रही 
शा। 


डाक्टर कभी कोई ेसा मरीज भी प्राया जो कभी इस सेनिटोरियम 
कौ दीवार को तोड़ कर चला गया हो । "' उसकी नजर अभी भी थकी थक, 
भुकी हुई थीं । 

वह्‌ चुपचाप खड़ी रही थी। हवाकावेग ग्रौर बद्‌ चला था। उसने 
उसकी आंखों में देखने का प्रयास (कियाथा जो ग्रभीभी म्कीहरईथींः 
फिर एक निःश्वास 


हं ॥ वह मुस्कराया था, पीली ददं भरी मूस्वान- जिसके पीछे शायद 
सब कुच छिपा था; वह्‌, उसका अस्तित्व रौर समय के जखूम जिन्हें वह्‌ फिर 
नहीं भर पायाया। 


वह॒ उसकी मुस्कान कौ ताव न सह्‌ कर क्षण भर्‌ को सिहर उठी 
थी। फिर अ्रपना स्टेथेस्कोप सम्भावती हुईं उसका निरीक्षण करने लगी 
थी। वह्‌ खामोशी से निरीक्षण करवाता रहा । क्र ने चाटे देखा उस 
पर कुछ लिखकर फिर उसी कील पर टाक दिया था। 


वह्‌ ्रांखें वंद किए विस्तर पर पीठ के बल लेट गया था। उसने श्रपने 
हाथ माधे पर रख लिएथे, जसे किसी गहरे विचारमे डूब गया स ॥ दहं 
जानतीथी किं हर बार निरीक्षणके वाद वह निढाल हो जातारहै। उसे 
विवास ही नहीं होता कि कभी वह स्वस्थ होकर बाहर की दुनिया मे 
.भीजा पाएगा । 
ग्रनचाहे ही डा० के मनोमस्तिष्क पर उसका व्यवहार तथा चरित्र हावी 
होगे थे । जिसे उने रोज-मरीं के जीवन मे महसूस तक न किया था । 
संकडों रोगी यहां पर प्राए हैँ पर वहं सब से विचित्रै बिल्कुल अकेला प्रौर 
उस श्रकेलपन मे भी वह्‌ ग्रपना पूरा ससार समाए है जिसकी भनक तक्‌ भी 


शीराजा 11 





० तथा दूसरे रोगियों कोन मिल सकी थी । उसके विगत इतिहाश्च के 
वारे मे कोई नहीं जानता प्रौर न ही वह्‌ किसी व्यक्तिगत चर्चा मे पडता ही 
दे। उसका केस स्टडी करने के लिए केस हिस्दी बनानेमे डा० कोएड़ी 
चोटो का जोर लगाना पड़ाथा श्रौर जो तथ्य उसके सामने श्राए्‌ उससे उसे 
लणाथा किवहशारीरिकरोगीतोहैही पर उसे मानसिक रोग भीकीडेकी 
तरह खाए जा रहा है । रतः मानसिक तौर पर वह टूट चुका था । कभी कभी 
ग्रचेतन मे ही उसे महसूस होता कि कहीं पर किसी कोने मे उसकी ग्रनु- 
भृतियों के कुछ कण उसे दूते हुए कहीं निकल गए हँ । कहां ? वहु 
कभीटसनकरपाई थी। वह ्रनचाहे ही उसके करीव श्रा गई थी । 


^“ डा० जव बड़ी वफं पडती हैतो जानवर उसके नीचे दव कर भर 
मति < 

^ डाक्टर श्रगरबफकी रात कोई बाहर रह्‌ जाए तो?......... तो 
क्था वह्‌ जीवित रह सक्ता है ? "” 


डाक्टर को उसके प्रनों का उत्तर द्‌ढना कठिनहोग्याधा। वह्‌ 


प्रपना स्टेयेस्कोप सम्भालकर किसी दुसरे रोगो के निरीक्षण हेतु भ्रागे वह 
गई थी । 


६.१ ४, 4 श 


उस दिन पूरा चान्द निकलाथा। चान्दनी की पतली दुधिया चाद. 
देवदार वृक्षो से होती हुई नीचे मैदान तक फल गई थी । उपे उस दिन लग 
रहा था कि उसके लिए नवीन स्फ्ूति का दिन दहै जिखका इन्तजार वह्‌ काफो 
भररसेसेकररहाथा। वह उप्त सारे वाताव्ररणनें खो जाना चाहता था । 
वह चाहता था कि उसका सवर कु पिघल कर रौशनौको किरणां में बदल 
जाए श्रौर शीशे के उस भ्रोर जाकर समा जाए । 


ग्रब देवदार थोड़े थोडे हिलने लगे थे। हवामें वेग वह्‌ रहा था । देखते 
देखते वातावरण बदल गया था । श्रौर फिर सुई के फाहे देवदारों के सिरोंसे 
होते इए नीचे गिरने लगे थे। वे कष कहीं वृक्षो कौ गहरी हरी फर पर भी 
वेठ जाते । लगातार बफं गिरती रही रौर वह देखता रहा ........ देखता रह्म 
जव तकत बफं पड़ती रही । 


धीरे घीरे सव सामान्यहो गयाथा। फरक केवल इतना साथा किव 
वफ के गह पर चान्दनी की पतली चादर व्रि गई थौ । 
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जह्‌ प्रपना लोभ संवरण न कर सका। 


वे वर्फानी राते म्रौर चान्दनी...उष्‌ ! वस भ्रौर कुछ नहीं उसे लगा 
कि पुराने बन्ध कहींखुलगएदैँ। वे सव श्रनुभूति्यां जो कभी यखु हौ गई 
थीं पिघलकर तरल वन गई है जो उसकी नस नसमें वट रहीदहैँ। कोई उसे 
तरवस खींच रहादै। वह उठा ; लेकिन वर्षो की कमजोरी, ...फिर प्रयास 
किया । एक ेसी ललक थी जिसे कमजोरी तथा वर्षो के जख्म त रोक पाए । 


सुबह डकटर ने उसक केविन के किवाड खुले पाएथे। अ्रंगीटी बकर 
टन्डीहो चुकी थी ग्रौर उसका विस्तर खालौथा। वह्‌ एकदम चौक उशी 
थी] उसेलगा सव रन्डाहोगयादहै। उसकी रगोंमें बहता हुश्रा रक्तभी 
कहीं ठहर गयारहै; जो वादमें धरे धौरे चलने लगाथा। 


(९ 


सामान्य होकर उसने चौकीदार को बुलाया तो वह॒ सहमता सा प्रन्दर 
घुस श्राया पर ठन्डी अ्रमीटी तथा खाली विस्तर देखकर सव समक़ गया- 


“ साव उन्होने ही कहाथा किञ्मापएक वार फिर मुयाग्रना करने 
ग्राएंमी क्योकि उनकी तबीयत कु ज्यादा खरावदै। सावर्मैने म्रन्दरसे 
ताला नहीं लगाया "1 


उसे लगाकि कहीं अन्दर ही अन्दर उसका ज्म बढता जा रहा हैं । 
उसनै प्रपने श्रापको एक कुर्सी पर दकेल दिया था । वह्‌ निढाल हो गई थी । 


"वहु किस लिए श्रव इस सेनिटोरियम मे जीवितहै। वह्‌ श्रव उसक्षण 
को, उस सम्बन्ध को पहुचानने लगी थी जिसे उसने वर्षो तक नकारा था। 


पारदशक दीवार के उस श्रोर देवदार शान्त से खड थे। कोई 
तुफान प्राकर गुजर गयाथा। उपेलगाकिउसन टूटने वालौ दीवार के 
चीथड़ कहीं विखर गए रँ जिनमे स उसका भ्रस्तित्व साफ भाक रहा टै । 
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ठगिनीं माया, 


सास में हर दूसरी 
दूज या तीज या चौदस या ्रमावम 
यायोंही किसी दिन 
उड़ते ह पंक्तियो में 
भिनभिनाते कींगुर 
ची या तिलनचिटर 
या घोघे भिल्लियां 
दस पवित्र नगरी में। 
घूरे पर रख जाता टै कोई ग्रपना भारी पैर 
या पटकतारैप्‌ छ 
या डालतादैष्‌कं 
घूरे के सड़ते किनारे 
किपूछदाब करमूह्‌ 
या पिक्छौरी दाव दान्तो में 
णक के पीचएकके....-दोके......एकके 
ग्रा एक अ्रपनी श्रकडो उंगली का कांटा 
दूसरे की ग्रकड़ी उंगली में फास 
या वह्‌ पत्लू इस कमरमे खोस 
वह्‌ अ्ररिथैष 
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इस गर्दन से लटका, लपेट, 
वह घराचु बी माथ 
उध्वं नजरों मे फला, 
धूल फांक 
ह्वा गटक, 
ग्रौर मुस्कुरा मृस्कूरा कर 
पोटली पर पोटलौसे 
लटक रही पोटली को 
बोल रही चल रही या चिसट रही पोटलियां बस 
ग्र॑तहीन गलियों के चक्करोमेखोरहीरहै 
याजा रही दहै सीधी भ्रभिविन्दु सडकों पर 
उन्मुख 
याकि विजली-रेल की पटरियों पर 
ङग डग 
मग॒ मग 
ङग डग 
ट्फ छन 
निरिचत दिशा की म्रनिरिचत माप! 
क्ितिज-चुम्बक क्यार? 
कोई देत्याकार वरद-हस्त ! 
जो इन्दं गंगाजल के म्राकपंणमे लीलताजा रहाहै। 
गंगा का पवित्र ्राकपेण ? 
सड प्रतो के अमल का पूर्वानुभव ? 
याकिखुद पर थोपा गया स्वयंकाप्रण ? 
या फिर केवल इतना सत्य -- 
यह्‌ पानी का एक सियराया क्षण ( 
याकि भ्रपना ही वंचक मन । 
या सिफं मेरा 'प्रतियात्री-पन' 
पीठ नहीं रंगी 
हाय गये रगे 
मेल-रंगे वसन 
पीठ को मैला ही छोड गये । 
कहां हैँ वसन्त के सरसों -रगे पल्ल ? 
धानी किनारीसे धिरा 
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सोनल दुपट्टा 
या गेहुएु मुख कौ तनी गुलाबी मूस्कान ? 
हाय, नहीं कहीं मेड पर ठुमकते गदराए पेर 
नहीं कहीं पेजन का न्यौता... 
वस वही पोटलियां 
नहीं कोई वेदी 
सन की कारिखसे चिपकतो जाती! 
स्िफं लंगोरिए तेज माग रहे 
घूघटों का दाहिने बाएं 
छीजता एक जुलूस ! 
कंसे बट श्रपनी भी यात्रा 
कोई वरद न्यौतता हो मुख 
कोईतो हो कामचलाऊ सुख 
कोई तो हो मृषा, कोई भ्रति-- 
कोई माया ! 
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कश्मीरी रंजप॑च को नादिम की देन 


श्री दीचानाथ नादिम ब्राधुनिक करदमीरी साहित्य कं युग-प्रवतक द्‌ 
नको स्याति तो कवि कै खूपमेंमिलौ हैः लेक्रिन वह्‌ कद्मीरी के पह्‌ 
था-लेखक तथा संगःत~ूपक लेखक मीर! उन्होने नाटक तो नहीं 
गे ह अपितु नौ संगौत--रूपक लिखे दै, जिनमे मे मवि कांश का रंगमंच पर 
सफल अभिनय भी हा दै मरोर कई एक रेडियो से प्रसारित भौ हुए ह । 


५५ | 


श्री नादिम का सव से पहला समोत रूपक "यि जमीन तसंजर्‌ यस्य 
कर्माव खीत्य'' (यह धरती वेतिहर कोटि) सन्‌ १६४६ मे लिखा गयाथा। 
कदमीर से "अ्रवामी ---राज' क म्रागमन के उपरान्त शेख मुहम्मद ्रब्दुट्ला करे 
रेतृत्वमे सरकारने जो म त्वपूर्णं निर्णय लिया -वह धा खेती का मालिक 
किसान को बनाना । उपयुक्तं लोक-नाटूय संगौत-रूपक रोली मे “भूमिका 
मालिक किसान' ्रान्दोलन पर ग्राधारित ट्समे संगोत डगर प्रदेश के 
लोक संगीतं पर श्राधारितथा। नादिम का उदेदय जम्मू श्रौर कमीर की 
श्रखंडता को दीति हए उपयुक्त श्रान्दोलन को वास्तविक रूप में जन भ्रान्दा- 
लनके स्पे प्रद्ित करता था। यह्‌ संगात-ल्पक कदमीर घाटी मे 
कल्चरल फ़ ट' नामक संस्था की श्रोर से सर्वत्र प्रदशित हुम्रा था । 


हसे उपरान्त “वावन बोननम्‌'' (कहा वयारने) नामकः उनकी 
कविता ऊ संगीत-नाट्य के रूपमे मराठी कलाकार रोहिणी भाटे के सहयोग 
से चीन स्थित शंघाई श्रौर नानकिग मे प्रस्तुत किया गया 1 
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इसी कविता को नृत्य-ग्रभिनय द्वारा १९५१ मे श्री मोती लाल वयम्‌ 
ने मंच पर प्रस्तुत किया । 


सन १६५० मे नादिम ने मदारी केवल केरूप मे (नया करमीर 
काजादू' नामक रूपक जनता के सामने प्रस्तुत किया। इसमें नादिमने 
स्वयं मदारी का श्रभिनय कियाथा। 


नादिम के मन सें एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि करमीरी रंगमंच के 
लिए भाट एवं अरन्य लोक-कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक कथाग्रों को नाटक 
कै रूप से भ्रभिनीत किया जाए। वह लोक परम्परा को संगौत-रूपक के 
हारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के इच्छक थे । इसमे इन्होंने जो प्रयोग किए 
उसमे इनको भ्रद्‌भुत सफलता मिली । वह हिन्दौ या पारसी रंगमंच 
(जो १९४७ तक करमीर मे श्रपनी प्रमुख भूमिका निभाचृकाथा) का 
ग्रन्धानुकरण नहीं करना चाहते थे । 


चीन से लौटकर उन्होने पारम्परिक साधन को श्रपनाकर चीनी-क्लासी- 
कीश्रोपेरा कै ठग पर॒ धुम्बुर यम्बरजलः को प्रस्तुत किया। यह्‌ रपे 
ठंग का प्रथम प्रयासथा। इसका श्राधारं प्रसिद्ध कडमोरी दंत कथा धवुम्बर्‌ 
यम्बर जल” (भंवरा प्रौर नगिस) था जिनके बारेमे करमीरी मे किवदन्ती 
प्रचलित है कि उनका कभी मिलन नहीं हुश्रा था । यह्‌ एक प्रकार से कदमौर 
मे ही नहीं ग्रपितु उत्तर भारत में श्रपने ढंग का पहला श्रोपेरा' था जिसका 
पंचन १९५३ मेहुग्राथा। इस नाटक मे संगीत की धुन विशुद्ध कश्मीरी 
थीं श्रौर पहली बार इसी रूपक मेँ एक महिला ने रंगसंच पर अ्रभिनय करके 
कमी री-रंगमंच के इतिहासमेक्रान्तिलादी थी) 


यह्‌ संगीत नाटक उजबेक ग्रौर रूसी भाषाग्नो में भ्रेनेक बार श्रभिनीत 
हो चुकाहे श्रौर भ्रव तक इन भाषाश्रो मे (सोवियत-संघमें ) इसके अनेक 
संस्करण निकल चुके हैँ। करमीर ्रौर देश के ्रन्य भागोंमें भी श्रव तक 
इस संगीत-नाटक का दजेनों बार सफल श्रभिनय हुमा दै । 


संक्षेप में इस रूपक का कथानक इस्‌ प्रकार है :-- 


र नगिस बसन्तागमन के साथ ही खिलतीहै। श्रपने प्रेमी मंवरे को 
दूतौ है, किन्तु उसे मिल नदीं पाती । वसन्तकालीन पुष्प-विशेष ्राकर 
उसे सान्त्वना देते है, किन्तु उनकी सान्त्वना का नगिस पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । वह उसे बताते ह कि तुम्हारा मिलन श्रवर्य होगा। लीघ्रदही 
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ऊं कावात घूमते-घूमते नगिस को दूढ लेतादै श्रौर उसे पकड्ना चाहता 
है । लेकिन एसा किस प्रवार हौ सकता है । उसका साथ /हर्द' (पतभड) 
देताहै। दोनों उसे भ्रपनाना चाहते हैँ । किन्तु 'नगिस'से गुजरित होने 
वाली ध्वनि "प्रेम प्रकट होकर उनके इरादों को पूरा नहीं होने देती । 


भंवरा राता दै, किन्तु निस को नहीं पाता । वह वेहोश हो जाता दै। 
पष्प श्राकर उसे सान्त्वना देते हँ । वह सभी संगठित 
टोकर युक्ति से "पतसंड' भ्रार “भंभावात" को बुलाकर उपवन की लतागमों से 
वांवनेते हँ । वे सभी परेम रौर "वसन्त क शत्रु 'पतभड' भ्रौर 
"म कावात' को विनष्ट करके वार वार "वसन्त को लाने के लिए सतत 
सघषरत रहने का संकल्प करते द । 


छीस्नाक्छ- स्नाराराय 


इसके वाद एक श्रौर सफल भ्रोपेरा लोक-संगीत के सहार प्रस्तुत किया 
गया। इसमे छाया नाटक, रूपक श्रौर नाटक तीनों का सम्मिश्रण था। 
इसका कथानक लगमग -वुवुर-यंवर जल" जंसा दी भरा, किन्तु इसमें 
शेषता यह थी कि इस संगीत-नाटक का नायक 'नागराय' पाताल 
के नागों द्वारा पकड़ा जाता है, जो बुराईके प्रतीक दै । ष्टीनाल' (नायिका) 
क प्रेमसे वुराईका यंत्र टरूटकर हीमालग्रौर नागरायका पुर्नामिलन हो जाता 
। यह पहला कदमीरौ-नाटक था, जिसमें पादं वगायन का प्रयोग हुभ्राथा 
संस्छरत नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार का प्रयोग छाया मे कियागयाथा। इस्‌ 
नाटक की पद्यवद्ध "कदी" श्रौ नूर मुहम्मद रोशन ने को थौ ग्रोर शेष 
गीत ओ्ओौर कथा श्री नादिमने दी लिखी थी। १६५९६ मे कई वार इसे रग- 
मंच पर ्रभिनीत किया गया। 


लीक - च्वद्दौ (नकी श्रौर वदी) यह संमीत-नाटिका धुम्बुर 
यवर जल' की भान्ति कद्मीर कौ ही पृष्ठभूमि पर खेली गई । इसमें 
करमीर कै पुष्पों के बदले पक्षियों श्रौर परुश को पात्र बनाया गया । जेसा 
कि शीपंक स स्पष्ट टै सारा संगीत--रूपक भलाई भ्रौ बुराईमे हीने वालि 
संघं पर श्राधारित है । सारा कथानकं दो लड़कों 
क गिदं घमतादै जो जंगलो में भटक गए होते है, किन्तु पशु पक्षियों द्वारा 
बचाए जाति है। मानव-पञ्ु के इस विचित्र मिलन मे कुछ पुष्प भी उनको 
सहारा देते है। | 

इस नाटक के उत्तरां पे प्राचीन साँस्कृतिक विद्व नेताग्रों एव महा- 
पुरुषों की प्रदशंनी कौ जाती है इनमे कदमीर कौ लल्लयद रौर परमानन्द 
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म्रादि को भी दिखाया जातादहै। इसप्रकार सम्पूण म॑नवता ऋ करमार्‌ 
ग्रौर भारत सहित संगठित किया हुमा दिखाया जाता ट| 


इस भ्रोपेरा को अ्रनेक बार भारौ जन सयुदाय के सामने हिन्दु ह स्कूल 
श्रीनगर के छात्रों ने १९५९ मे प्रस्तुत किया । इस संगत-ना।ठकाके वारे | 
सनं एक चेकोस्लाव बाल-रंगमंच विशेषज्ञ ( जिसने इये देखा था) ने कटा था 
कि कंदमीर का बाल रंगमंच श्रौर संगीत नाटका लोली से कई गुणा उत्तम 
1 


~ ह टम्‌ मि त स्प द ल्सर्ग व्रार 
पक्षियों को मुख्य पात्र श्रौर जंगल को पृष्ठम क स्व + दतर वार्‌ 
नादिम ने प्रस्तूत किया 'शिहिल्य कुल (छायादार वृक्ष) नासकं ग्रोपराम। 
इसका सवप्रथम अभिनय १९६८ मे श्रीनगर मे हुईं राष्टीय एकता समितिके 


ग्रधिवेशन के प्रवसर पर किया गथा) 


इसका कथानक नेकी-वदी से थोड़ा भिन्न है) कथानक एक त्रिशाल~ | 
काय चिनार वृक्ष के गिदं घूमतादहैजो छोटे बड़ मौर भिन्न-सिन्न प्रक्नारकै | 
पक्षियों का श्रावास स्थल है! छोटे पक्षी पहले से ही यह म्ननुमव करते रकि | 
बड़ बक्षी सव प्रकार की उत्तम चीजें पहने ही ्रपने लिए रखतेर्रँ। छोटे | 
पक्षियों को श्रपनी गतिविधियां निचली टह्नियों तक ही सीमित रखनी | 
पड़ती थीं । | 





ग्राहय भ्रौर श्रनाद्य का यह्‌ ग्रन्तर वहां स्पष्ट दिखाई देता है । कोयल | 
ग्रौर 'पोशनृल' श्रापस मे इस स्थिति पर विचार-विमदं करते हैँ । वह कुछ | 
सहमे हए होते दै । यद्यपि गुलाव (कान्ति के तत्व) श्रपनी महक चारो | 
ग्रोर फंलाए हए होते हैँ । फिर भी बाज, कच श्रौर गिद्ध जंघे पक्षो श्रमो | 
भी मनमानी किए जाति रै। चील जसे समाज-विरोधी तत्व प्रागे वहने | 
मे प्रयत्नशील ै। चील पक्षियोकोरंय, जातिग्रौर श्राहार के भ्राधार | 
पर विभाजित करना चाहती है। लेकिन छोटे-छोटे पक्षौ कोयल, 'पोशनूल' | 
फाख्ता श्रादि श्रौर यहां तक कि कौएट भी समाज विरोधी | 
पक्षियों का विरोध करने के लिए एक हो जाति हैँ । गीत गाने वाले पक्षियों का 
संगठित ्रभियान भ्रन्ततः र्ग ग्रौर जाति श्रादि के श्राधार पर विभाजित. 
करने वाले ख्‌ खार पक्षियों को परास्त कर लेत) है । | 


| 
| 

। < न 

यह संगीत-नाटक उतनी सादगी मरौर गेयात्मकता के साथ रचा नदीं 
ग 

| 


गया है, जितने कि पूवेरचित संगौत-नाटक, किन्तु इसे कुछ महत्वपुणं 
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सन्दे को प्रस्तुत करने कौ शमतारै द्र्ीत टसम वतमान गमे व्याप्त 
ग्रसमता के प्रति एक महक्तवपूणं संदेश निहित दै । 


इस श्रोपेरा का स्रभिनय गवर्णमेट कालेज फोर वीमेन, 
ग्रमीराकदल, श्रीनगर हारा श्रनेक वार देश के गणमान्य व्यक्तियों के सामने 
प्रस्तुत किया गया । 


इसके पश्चात नादिम साहिव ने एक एसा संगीत-रूपक लिखा जो पूवं 
नायको की परम्परा से थोडा भिन्नह। इसे रेडियो के लिए लिखा गया था 
रौर वबादमे रंगमंच के लिए इसका एक संस्करण प्रस्तुत किया गया इस 
नाटिका का सम्बन्ध पंडित जवाहर लाल नेहरू के भावात्मक एवं बौद्धिक 
जीवन से है। खप्कर--जारट. (सफर भौर सीतलता) नामक 
इस नाटिका सै कवि-चिन्तक (नेहरू) की एकान्त किन्तु भीड़ माड वाली यात्रा 
को संघं श्रौर स्वतंत्रता की घाटी में से गुजरते हुए दिखाया गया है। यह्‌ 
उस महापुरुष की यात्रा हे जो जनता के लिए स्वतंत्रता-संग्राम से 
श्री अधिक प्रिय था। श्रन्ततः यह्‌ सफर उसे महान नदी शंगाके तट पर्‌ 
पहुंचा देता है, जिसे वह्‌ बेहद प्यार करता था प्रौर जौ नदी समस्त भारतीय 
सस्करतिक परम्परा का प्रतीक भीटै। १६६९-७० मनं पं० नेहरू कै जन्म 
दिन पर इस नाटिका का म्रभिनय विस्को येमोरियल स्कूल ने प्रस्तुत किया 
था। 


उपयुक्त शली मे श्री नादिम का एक ग्रौर सफ़ल प्रोपेरा “यथ 
(वितस्ता) है। यद्यपि इसे भ मूलतः रेडियो के लिए लिखा गया था किन्तु 
इसका मिस मेलिनसन स्कूल की छात्राभ्रो ने कई बार बडा सल य्रभिनय 
किया इस नाटिका का कथानर्क वितस्ता नदी के उद्गम के साथ चलता 
हे! वितस्ता कदमीर चाटीकीप्राणदहै श्रीर्‌ हमारी सास्कतिक परम्परामें 
एक महत्वपूर्णं भूमिका निभातौ रही है । इसने परमृख पात (प्रतीक) निम्न 
लिखित हैँ :-- नील नाग, वासुकि, काकटि, कामदेव, शिनावो (वितस्ता 
की सहेली) महापद्म (वुल्लर) "फलय' सोन्त (वसन्त) शिचिर (शीत), 
सिन्धु, विशव । 


श्रन्तिम संमीत-नाटिका स्नद्धन्नव्रार-त्-जुखच्छस्ताछं ताम से 
है, जो रेडियो के लिए लिखी गई थौ । इस नाटिकासैभी प्रेम की विजय 
दर्गायी गई है। इसका आधार भी एक कदमीरी दन्त-कथा ही है। इसमें 
सदनयार (नायक), जुवलमाल (नायिका). काल, शीन पी-पी-राहगीर, 
सुन्दरमाल, हीमाल भ्रादि पात्र है। 
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श्री नादिम ने रेडियो के लिए कालिदास के स्तेघ्यच्ृत्त कोभ 
संगौीत~रूपक के रूप मे प्रस्तुत किया है । 


श्री दीनानाथ तादिम कश्मीरी भाषा मे स्टेज ग्रौर रेडियो के लिए संगीत- 
पकं लिखने मे युगप्रवर्तक सिद्ध हूए 1 इनके म्रनुकरण पर बाद में कई 
स्थानीय लेखको ने संगीत-रूपक लिखे हँ । 


ग्रमीन कामिल ते "राव रूसौ' लिखादहै। कामिल का कथने. क्रि 
धाव रूसी' कद्मीरी से ्नोपेरा काही व्णनदटै। प्रसिद्ध कमीरी लोक- 
कथा 'सोन्य किसर को संगीत रूपक के रूप मे मुजप््फ़र ्राजम ने प्रस्तुत 
कियाहै) गुलाम रसूल सन्तोषने शुलरेजः तथा ध्राजादी' नामक संगीत 
रूपकं लिखे है । 

श्री नादिम श्रौर उनके परवर्ती संगीत नाटकं लिखने वालों मेसवसे 
वड़ा श्रन्तर यह है कि सोन्य किसर' रौर शगुलरेज' को छोड़कर शेष सभी 
मे कथा तत्व प्रमुख रं) 


सारांश यह कि नादिमके कठ्मीरी संगीत-रूपक विङ्वसाहित्य में एक 
विशिष्ट स्थान रखते ह श्रौर उनमें कवि नादिम का कलाकौरल श्रौर निखर 
उ्ठाहै मरौर उनकी नवनवोन्मेलशालिनी प्रतिभा सर्वोपरि दै) 
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-- हरदशंन सहगल 


1 


वीच क 


मुभे सी भ्रा गईशी। इसमें मेह नहींकि यदि चाहता तौ उसे फौरन 
दवा जाता- लेकिन रैन सिफंहंमी दवान का पोजकियाथा।* इससे हुश्रा 
यह कि हंसी के कुछ कण मेरे रोठों के किनारे पर आकर जम ग्‌ । 


तव उन्होने म॒भेघ॒र करदेवाथा। मै एकवारगी कसतमसा सा गया 
था। मृेलगावे कट रहै इय मजाक नहीं कहते। यह सीधा ब्रप- 
मानदटै। जूतामारने के वराव्र। 


तव मे थोडा अफसोस होने लगा थाकि यह सव ठोक नहीं हरा 
लकिन साथही मेने सोचाकिग्रगर हंसी पूरणंह्प वे दव गयौ होती या फिर 
उनका ध्यान मेरे चेहरे से ठट कर करीं स्रौर चला जाता तवर ता बचाव का 
फी गु जाश रहती--किन्तु जव मेरे वास्तविक मनोभाव क्रिस भो माध्यम 
स उन तक पहचहीचुकरैैतो बातमे घमाव-फराव हेरा-फरी की नीति 
मभ उचित नहीं जान पड़ी--कभी भो नही लगी चरित्र कीवातदै। 


ग्राखिर श्रादमी को यह भ्रधिकार तौ होना दही चाहिए कि व्ह जो 
सोचता है, लिस तौर-तरीके, नजरिये से किसी चीजकोलेता दै उसे श्रपने 
हग से प्रकट कर सके । 


दोनों ही श्रीर मौन बोमिल वत्ता जा रहा था। ्राकाश प्रौ पृथ्वी के 
नीच कहीं श्रटक कर, छुटकारा पाने कौ कशमकश जैसी स्थिति हो गयौ थी 
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हम दोनों की । इसलिए इस मौन को (किसौ भो भ्रोरसे) तौड़्नो बहुत 
जरूरी हो गया था। यह श्रटकन मेरी सहनशाक्ति के एक दम बाहर हो गयी 
थी। इसी कारणर्भने ही पहुल कर दी। 
"महाशय, पत्थर तोडने केसेभ्रंदाजमंमरेमुह्‌ से शब्द निकलने लगे 
श्राप म्रमौ भी बीसियों साल पहले जी रहे ......... 


५१. 


मैने शब्द बोचमेही छोड दिये थे। 


उनका चेहरा देखकर, जौ एकदस तमतमा गया था । ्यहौ तो नुक्स है 
वरस तुम लोगों प । पता नहीं सरपन को क्या समसत धूमते फिरंगे 1 जिसको 
देखो स्वाह्-मूख्वाह्‌ किसी नई तजं कौ व्रात छेड देगा रौर सिफं दसो से श्रपनं 
को मसीहा समता फिरेगा। तुम सव्र एकसे एक नये टोग रचतेहो। 
आजादी के बाद जन्मक्याले लिया कि.........-.- 


उनकी सांस बहुत उपर तके ग्रा गईथो। वाक्य कौ ्रधूरा छोड़कर 


कुसी से उठ खड़ हए 1 वरामदे मेंज।कर्‌ पानी का गिलास भरने लगे-तुम 
री पानी पियोगे ?' वड देरुखो से, {विना मेरी श्रौर देख उन्होने प्रश्न उछाला । 


सनम प्राया कि उत्तर दू-्रापही कौ जवान बेतहाशा भागी द| 
इसलिए पानी श्राप दही को मुवारिक हो" किन्तु सिफं ` नही" कहु कर चुप 


हो गया । इस तरह भँ श्रपने प्राप सेभीस्पष्टहो गया किमराइरादा उन्टर 
` ग्राहत वाःरने का कतई नहीं था । 


यह तो बस यू ही श्रपनेश्रापकुछणेसा हो गया थाजिसकेलिएरयै 
जिम्पेदार नहो था । 


वह दूबारा भ्राकर मरे सामने वाली कूसीं पर वेंठगये । कृछदेरके 
लिए फिर ते पूणं निस्तव्धता ने वातावरण में वारियत भरदी। लगभग कृकछछ 
दैर पहल वाली स्थिति ने हम दोनों को भ्रा जकड़ा था । इसलिए उन से श्रलय 


हनि कै लिए ने प्रस्ताव रला 1 

"चलिण भ्राज दित्लो वाली सडक पर कृ देर घृमाक्की जाय ।' 
जसौ क्रि च्राज्ञाथी सुनाई पड़ा । 

आज नहीं, खखारते हुए उनके शब्द श्रव तरह से फल गये - वहत 
चका हुमा हु, उन्दोते रुमाल को घुटनों पर फला दिया । पोठकर्सौ को वैक में 
श्रौर धसा दी । र 
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प्रच्छातोश्रापश्राराम कौजिए कहते हए मै उठ खड़ा हुभ्रा । जायजा 
लेते हृए करि वे नाराज श्रधिक हैया दुखी । दरवाजे पर पहुंच कर स्वचालित 
सास्वरमेरेमुह्‌ से निकला-श्रच्छातो कल मुलाकात होगी ।' 


उनके होठो के हिलने का श्राभास हूग्रा था मुभे। सरको श्रजीव 
तरह से भटकादेकर रह गएयेवे। 


1 1 ६, 


प्रवोध बानर मेरे पापाके पुराने दोस्त है । रेवाड़ी सें मुभे एम० काम० 


म प्रवेश नहीं मिलपाया तो घरमे खासा हंगामा मच गयाथा। मम्मीने 
मूं इतना कभी नहीं कोसा था जितना यह्‌ खवर सुन कर । सारा दिन 


4. 
] 


वड़वडाती रहतौ-८हस छोकरे की किसी से नहीं बनेगी । हर एकको तु तड़ाक 
जवाव देने र्मे कमी चक्रगा नहीं ........ इसलिए मँ कटतौ हूं-यह सारी उम्र 
इसी तरह भटकता फिरेग दर दर ।' 


वास्तवमें शंकर (जिते स्वयं को एडमिशन मिल चुकाथा) सारा भेद 
मम्मी तकं उगल श्राया था कि किस तरह एक वचारिक गोष्ठी के दौरान मैने 
प्रोफंसर वेनर्जी के व्यक्तित्वे पर गहरी चोटें की थीं। घ्रप्रत्यक्च रूप से गालियां 
सौ दे वटा थ।। वुद्धिजौवौ वगंमे मापा का हुनरमन्द कहुलाने के लोभ 
परै । नतीजतन श्रव प्रोफंसर साहब वदने पर तुले हृए हैँ । 

खेर समता तो मँभीथाकिग्रव भी एकाघ चक्कर प्रोफेसर साहव 
के वंगले का काट लियाजाएतो एडमीशन कौ चावी हाय ग्रा सकती है! 
मगरमेरी शख्सीयत को यहु कतई गवारा नहीं था । 


भै भ्रपनी जगह श्रा था, वैनजीं साहव श्रपनी जगह ्रड़थे रौर 
मम्मौ अपनो जगह कि कुठ भो हो इसे एम० काम० तोकरनीहै। 
इसके विना कोई ग्रादमी नहीं वन सकता ह । ्राज कल वीरेन्र(उसके भतीजे) 
को देखो कितना पैसा जुटा लाता दै, तंख्वाह्‌ के अ्रलावा । 


ग्रब मुं ध्यान ्रातादै। हम सवकी जिदोंके बीचमेंपापावृरी 
तरह से सिमिट कर चरमराग्येये। घरक इस कद्र तनावपुणं वातावरण 
मे उनका व्यवितत्वं शिथिल पडगया था। बोलते तो लगता जसे उनकी 
प्रावाज किसी भारी वो के नीचे से निकलने के लिए छटपटा रही है । 
वर मे नित्य प्रति बद्ते प्राथिक संकट में एक इकाई आओओर ग्रा कर जृड्‌ 
गई थी । 
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तत्रम पापाके प्रस्तावानुसार, गुड़गांव चला ्रायाथा) सोधरा प्रबोध 
वाबू के यहाँ । 


रेवाड़ी से चलने से पूवं मुेपापाने वतायाथा किहोनेको बेशक 
प्रबोधे बाबर पापाके हम उघ्नहै। लेकिन उनका धिक्िग एकदपर साफ युधरा 
दै, समसामयिक । बड़ ही जिदा दिल तथा एडवांस विचारधारा के म्रादमी 
दै। मजाञ्राजाता है उनसे बात करके। इसीलिए शहर में वड़ा रसूख है। 
दो मिनट मेहर एकको भ्रपना बना लेने की सामर्थ्यं है उनमें । सो उनका 
कोई काम कहीं नहीं अ्रटकता । 


उक्त विवरण जान कर मुभे थिरल' हुम्रा था। गुड़^व स्टेशन प्र 
उत्ते ही मै उत्सहसे भरउठाथा। उनके घरमे कदम रखते हौ चाचा, 
ताऊ जेसी शब्दावली का प्रयोगन करके मैने उन्ह सीधा प्रबोध वाह्ु'से 
ही सम्बोधित किया था। उन्हे मेरे इस प्रकार के व्यवहारसे एक श्रांतरिक 
तुष्टि मिली है, मुभे ठेसा ही प्रनुभ्व हु्रा या । 


कुछ दिन उन्हीं के यहाँ रह कर, मैने श्रपने लिए एक श्रलग कमरे कौ 
व्यवस्था कर कराली थी। तव तक वे मुभे कालिज मे एडमिशन भी दिलवा 


चुकेथे। यह्‌ कमरा प्रवोध बाबू के मकान से कोई श्राधा मील की दूरौ पर 
डता था । 


कालिज से भैं श्रपने कमरे मे पहु चता। स्टोव पर चाय का पानो चद 
दता कपड़े बदलता । सिगरेट घुलगाता । चाय का गिलास हाथमे लिये हए 


विस्तर पर लेट सी लगाता । कुं देर सुस्ता कर दूसरे कपड़े पहनता श्रौर 
प्रबोध बाबर के यहाँ पहुंच जाता । 


यदि किसी दिन कमरे से निकलने मे प्रधिक देरी हो जाती तो पाता-- 
प्रमोद बावरु सामने खड़े है। एकदम स्मा । वेदाय चेहरे श्रौर ऊचेकदके 
मालिक । सफेद कमीज रौर हल्की हरी टाई मे वाकई जचते थे । कलाई पर 
युं माडल की चौड़ी घड़ी को देखते मु से मुखातिर होते हुए शब्द छोडते 
कहो ठीक तोहोना? 


“जी बिल्कुल । वेव्यि तो । कमरे मे रखी 
पनी चारपाईसे जोडदेता। भ्रौर वहीं से तिपाई पर पड़ स्टोवमें धर 
मारने लगता तो वे कहते--"यार बस चाय तो तुम्हीं बनाते हो । हां पत्तो पर 
भोड़ा रहम रखना ।' कते कहते वे हंसने लगते । भे भी हंसने लगता । फिर 
26 


एकं ्रदद क्सो को खींचकर 
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बातों का सिलसिलाजारी होता तो वक्त का कहीं पता ही नहीं चलता । 
द्रचानक ही हम पाते कि रत्त कितनी गहरा गईहै। अगर बाहर कहीं 
सड़कों पर निकल जाते तो इसी तरह भ्रचानक चौक से पडते श्रे यह तो 


व्रिजवासन नजदीक श्रा गया। तव वेश्रपना ग्रोवर कोट हाथमे ले लेते। 
टाई की गांठ ढीली करते हुए कहते-"यार वड गर्मी हो गई है।" 


हमारी बात चीत का ग्रहमं मसलाश्रक्सर वतमान सामाजिक तथा 
राजनेतिके परिवेश हुश्रा करता जिसे बदलने के यतन में युवा वगं एक दिन 
स्वयंकोटूटा हुश्रा पाताहै। 


पुराने लोग नयी चेतना से ्रभिप्रेत होना तो न वत्कि वाज 
दफोतो वे सामाजिक मूल्यों को बदलने वाने नवयुदकों क सामने टक्कर तेने 
कीसीहूरकतं करने लगते है| 


हां जब उनके व्यक्तिगत हितों को चोट पहु चती है, मसलन हर रोज 
कोमते वयो वद्‌ जाती? हमारे जीवन का एक वड़ा भाग लाइनों मे खड 
खड़हीक्योनष्टहरहादै। तव थोड़ीदेरॐे लिएुवे चौकनने नजर भ्राने 
लगत हं। परन्तु इन वोमारियों को जँ कौ खोज करने का सवाल या श्रातं 
ठाली पोढ्यों की चिन्ता की वात, इनके लिए वेमानीहै। 


उस दिन हमारी महफिल प्रबोध वातर्‌ के यहाँ जम रही धी । उक्त संदर्भे 
को लेकर मै वातभश्रागे वढ़ारहाथा किं शायद बटे लोग कांति से इस लिए 
घनराते हं कि वहु हेर प्रक्रार का वलिदान मांगती है। वह्‌ नहीं चाहते कि 


दृप्त उस्न मे उनको मिट्टी पलीदहो। लिहाजा वे स्थितियों को ज्यू बनाये 


रखने मेही श्रपना हित देखते ह । 


परन्तु जाने क्या हुग्रा उन के दिमाग में कि उन्होने बातकोवे सिरे 
वहाव पर ला कर खड़ा कर दिया) चेहरे पर धृणाका भावला कर रंव 
मटकाते हुए कहु रहे थे । 


--यह जौ श्राजकल कै छोकरे छोकरियां नित्य नयी रंगीली पोशाक 
पठनने लगे दँ । वलबोटम, मिनी स्कटं छोकरे, छीटे वाली बुश, व्लाउज । 
इसी को विद्रोह कानाम देते हैँ शायद । छोकरे छोकरियां वन कर श्रौर्‌ 
छोकंरियां छोकरे वन कर गवं से गरदन ऊची कर घूभते फिरंगे। सोचते > 


कि इसी तरीके से कांति ला खड़ी करेगे । 
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इसौ प्रकारके वाक्यक्षणभरकागपदे दे कर उगलते जा रह थै 
कुर्सी को भ्रागे पील घसौोटते हए । दातो सेबेढगे तरीकेसे हवा निकाल देते 
ग्रौर मुस्करा देते । 


1 


मभ यहे सब बहुत हौ घटिया लगा । मै चाहता था कि भ्रव वे श्रपने 
ववंतव्य को इति प्रदान कर दं । जेन्युडन स्ट्गल का पोशाकों से ताल मेल 
बेठाना, मुक से बदाशत नहीं हो सका । 


तभी मुभे हंमी आ गई थौ । या शायद जानबरुककर मुस्करा दिया था । 
जिससे वे चिढ़ गये ये। 


॥,1 4 र्ट 


प्रनोध वाल्क घर से निकल कर, चलने कोतो रँ श्रपने घर वानी सड़क 
पर चल रहाथा। परलगरहाथा कि अपने कमरेमें पहुंच करग्रौरभी 
श्रवसादसे धिर जाऊगा। मुभ रह रह्‌ कर श्रफसोसहो रहा था भ्रौर हेरानी 
भी-इस मामूली सी घटना पर । 


मेने बीषियों बार प्रबोध वाव की इसी तरह की कुटिल एवं व्यंग्यपुणं 
मुस्कराहट बदाशत की है । श्रौर मुभ प्रोफेसर वैनर्जोौकीमी'याद हो भ्राई 
जिन्हे गमं बहसों के दरम्यान उनके सहकर्मीं वेतरह उखाड़ फकते ये......1 
म भी जरा सख्त भाषा का प्रयोग ले कर उनके सामने जमगयाथा |... 


-.-पनौ बात थोड़े नमं रवेये के साथ उनके व्यक्तित्व को विना चूए भी भ 
कह तो सकता था.........मगर क्यों 


म भ्रन्यमनस्क सा एसे ही विचारोंमे खोया खोया, सडक के बीचों 
बीच चल रहाथा किएक कारने सीधे मेरे सामने भ्राकर ब्रोक लगा दिया । 
दूस प्रकार र्म बच गया। 


कार चली गई तो कितनी ही देर तक भँ वहीं का वहीं खड़ा रह गयां 
शा 1 एक दम गुमसुम । 


इसके बाद मँ श्रपने में भरपुर थकावट दइकटुटी कर लेने के उद्दे 
इधर उधर भटकता रहा । 


बिस्तर मे लेटा तो नींद 


देश्य से खूब 
मगर इसके बावजूद जव काफौ रात होने पर 
का कही नामोनिशान नहीं था । यु हौ करकट 
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बदलता रहा श्रौर सोचता रहा । मँ भी श्रपनी हंसौ ग्रौर भाषा परब्रक 
लगा कर अपने से वड़ो को भ्रपमानित भ्रनुमवं करे से वचा सकता था । 


ग्रह्‌ ! दो पीदां के दरम्यान "एक ्र॑तर' रहता ही है । जिते म्रनुशासित 
मनोवृत्ति के साथ हमें स्वीकार करनाही होमा। दोनों दहीतरफ से इस 
श्रन्तरः को कम करने के यत्न- कारगर सिद्ध हो सकते व । 


सोराला 29 


-डां० संसार चन्द्र 


ग्ट 


वृह नहीं आई- नीद 


श्राज प्रातः काल भ्रभी विस्तर प्र ही करवटने रहाथा कि एक मनस 


भ्रावाज्च कानास टकरा । षड़स्त मं कोई कट्‌ रहा था-वह नहीं श्राई।' 
सोचा कोई जली के बारेमे काहु रह्एदहै क्योंकि जम्मूमेपावरशाटंजके 
कारण श्रक्सर रात को कम्पलसरी व्लक आउट हो जाता तो मे कानों 
ने दोवारा सुना-- "बहुत कोशिश कौ मगर वह्‌ नहीं श्राई'। अरवदेते लगा 
जस इन पड़ासी महाराज को बीवी रूठ कर कहीं चली गर्ईटहै मरौर श्रीमान 
जौ रातभर उसे मनाते रहे रैँ। मन नहीं मानताथा कि ्रपने पडोसमें 
गकायक णेसी प्रभद्र घटना कंसे घट गई! न बादल गरजा, न विजली 
चमक । श्रचानक ही यह वज्रपात कंसे हो गया । सैं ग्रपने को रोकन सका 
श्रौर जोर्‌ से खांस कर श्रावाज लगा दो--“भाई साहिव । सुबह सूवह क्या 
कहु रहे है, कौन नहीं ्राई ?' तदाक स उत्तर मिला- कोई नही, कही 
कम्वख्त नीद । म ठहाका मार कर हंस पड़ा । घ्राखिर वही बात निकली 
जिसका देखो मुन्तिलाए्‌ ददं नींद'। 


मुभ वह्‌ जमाना याद श्रा गया जब भ्राटे दाने की तरह 
नही था । मरे जस साधारण व्यक्ति भी घोड वेच फ 
तो नींद कौ सेफ्टी के लिए वहत वड़े पमाने पर घोड़ों का व्यापार शुरू कर्‌ 
वला आ उ१८। भ हर समय श्रमी घोडे दिनिहिनाते ये\ यहां 


लक कि मुहल्ल भर की घोडियों का जमघट हमारे ही लना रहता था । अपने 


नादकामौ कृहूर्त 
र्‌ सोते थे। लखक ने 
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व का 


घों श्रा शिक मिजाज श्रौर रंगीन तवीयतकेधे। रेसी वंस घोडियों कौ 
तरफ ता वे ्रांखं तकन उठाते थे। बेडा गकं हो इन धाड़ी वालों काजो 
नरुलपरवरी के लिए हमारे घोड़ों को च्रगवा कर ले गये । हम उन्हे वेच केर 
चैन को नीद सोना चाहते थे नगर वे नाग्रहल खुद ही भाग निकले श्रौर साथ 
ही श्रपनी नींद नी भगाकरले गये। घोडे वैचने की नौवत ही नहीं आराईतो 
कस्वसख्त नींद प्रातो भीतो कंसे। 


सचमुच वे दिन कितने हसीन ये जव माँनेजरासीलोरी गुनगुनाई ्रौर 
पीठ थपथपाई तो निदिया प्यारी खरामां खरामां श्रा गई । चटृती जवानी मे 
भीनीदके खूबठाठथे। क्यामजेसे आरतीथी। जी भरकर श्राती थी। 
विन वलये भ्रात्ती थी, ववत वे वक्त ्राती थो । नीदके मैदान पे हम किसी 
कुम्भकणं सेकम न थे। उन दिनों हमारे जरा नवावी ठाठथे। जव कभी 
तवीयत्त नासाज हुई, कानों मे तेल डाला श्रौर आराम से चादर तान कर सो 
गये । उशन के साथ साथ अ्रव तवीयत जरा नासाज रहती हँ 1 बवात-वात पर 
ग्रौसान खता हो जते हाथों के तोते उड जाते हँ रौर उनकेसायही 
चुपके से उड़ जाती है अ्रपनी प्यारी नींद । उडी हुई नीद को श्रांखों के पिजरे 
म कंसे बंद किया जाये। फिर कानों में तेल डालने कौ नौवत रा जाती है । 
जब तक तो तेल भ्रासानी से मूयस्सर होता रहा, नींद श्रपने लिये कोई 
प्राबलम नहीं थी पर जव से तेल गायव होने लगाहै, नंदकी रही-सही 
उम्मीदभी काफूरहो गर्दै । तेल के इस भयकर कराद्सिस के कारण राये 
दिन भ्रात्मदाह करने कौ धमकी देने वाले मोचप्थी नेता्नों की लीडरी ही 
संकट में नहीं पड़ी बल्कि मेरे जसे रमन पसंद शहरी को भी नींद के लाले पड़ 
गयेहैं। पर भला हो इन भारतीय सांइसदानों का जिन की मेहरबानी से 
गरषेरेमे भी उम्मीदकी एक किरण नमूदारहो गर्ईूहै। नम्बई सागर मे तेल 
कै प्रभूत जखीरे मिल गये हैं । जवसे हमारी नींद ने यह्‌ खवर सुनी है वह्‌ 
कुछ-कुछ भ्रानेके मूडमें हो रही दहै। पता नहीं यह तेल कंसा होगा, इसकी 
स्लीषिग पोटसी कितनी होगी ? परर्मनेतो सोचाहै, तेल कंसा भी क्योंन 
हो एक वार मिलने तो लगे, म कानों मे एकदम कई लिटर स्टोर करवा 
लूगाताकि मज्ञेसेसोसक्‌ । 


पर यह तो हृभ्रा उत्पादन योजना का एक लाजं स्केल रूप । मेरे विचार 
मे इस इंडस्टरी का स्माल स्केल पर भी प्रयोग होना चाहिये । इस सम्बन्ध मे 
मैने एक नवीन दकं खोज निकाली है । मेरे एक शातिर मित्र हथेली पर सरसों 
जमाने का श्रक्सर दावा किया करते है । मैने उन्हे निहायत संजीदगी से यह्‌ 
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मशव्रा दियादहैकिवे श्रव हथेलियों पर ही सरसों को कार्त का धंधा प्रारभ 
कर दे। इससे किसी हद तक तेल की क्रिल्लत मे मी फक पडेगा रौर नीदं 
का मसला भी भ्रासानी सेहल हो सफेगा। भ्रव देखते हँ ऊंट किस करवट 
वेता है । 


जबसे लोगों पर नींद का कहर बरपा हुश्राहै, हमारी सरकार कौ 
चैनी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसकाकारणस्पष्टहै कि हमारी 
सरकार भौ सोने मे गहरी दिलचस्पी रखती है । इसो लिये श्रनेक सरकारी 
लेबारेटरियों मे इस विषय पर खृत्र जोरों से रिसचं हो रही दै । इस सम्बन्ध 
मे जम्मू की रिजनल रिसचं लेबोरेटरीनेहालमे जो खोज रिपोटं प्रकाशित 
कीटठै उस से अ्रनेक रहस्य सामने ञ्रये हं । इसमे पूर्वं नींदनश्राने का एक 
ही कारण वताया-जाता था। “गमे इदक'' इसके वाद मिर्जा मालिव रिसर्च 
के मेदान मे एक कदम श्रौर श्रागे बढ श्रौर उन्होंने एक थमश्रौर टट 
निकाला। मिर्जा का कौल था-^गमे इदक गर नदहोता गमे रोजगार 
दोता”। नवीन रिसचं के प्राधार पर यह्‌ मसला ्रौर व्यापक हो गया ह 
जबकि हम मान गये हैं कि "गम ञ्ौर मी हैँ दुनिया से सृहव्बत के सिवा" इन 
गमों की लिस्ट इतनी लम्बी है कि दिल घवरा उरुता है । क्या गरीव म्यः 
ग्रमीर्‌ सभी प्रकारके लोग गमोंकी घूपसे वुरी तरह मलस रहर) भ्रमोर 
निनानवे कै फरमेदहँतो गरीव दाल-रोटी के चक्करमें। कार वाला पैटोल 
के गमम तो वेकार पदयात्रासे चकना चूर दै । मजहुरको मालिकको 
किडकियां सहन करनी पडती है, तो उसकी वीवी को राशन क लिये एक 
फर्लाग लम्बे क्यूमें खड़ा होना पडतादहै। भ्राखिर इन लोगोंका गुस्सा नीद 
पर ही निकलता, जो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती. है श्रौर अनेक 
उपाय करने पर भी पकड़ में नहीं ती । जव विस्तर पर करवट वेते लेत 
प्रातः काल सर्धं को पहली क्रिरणें प्रकट होती हैँ तो एक हो ्रावाज चारों 
तरफ से उठती है कि--'वह्‌ नहीं आ्आई'- नींद । 


कोई जमाना था जव लोगो को इतनी गहरी नीद ग्रात्ती फी 


समय पर जगाने के लिये टायमपीस को श्रलःमं लगाने की श्रावदयकता पडती. 
थी) भ्रव तो नींद के गायव होजानेके कारण ग्रलामं वानी घडो का 


वेणाही र्थ ही चला ै। सोने नीद की गोलियों को एनंसियां ते लो ह 
परन्तु इस से कोई अन्तर नही पड़ा । ग्रफसोस तो इस वात का > सि 
स सोसायोका धिकार नही हद पे भी कितो न किस कारण 
नीदकेश्राराम से तनित है । श्रमी हाल मे समाचार पत्रो को एक ३ 
भगुसार भारत क ेललानो मे कंदियों की सस्या म इतना क ह 
शीराजा' 
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कि उनके सोने के लिये वहां पर स्थान का ्रभाव दो गयाहै। इस समस्या 
को हल करने के लिये श्रव वहां शिष्ट सिस्टम जारी किया गया है, जिसने 
प्रत्येक कदी रातमेंकमसेकम दो तीन षर तक जसूर सो सकताटहै। इससे 
स्पष्ट हौ जाता है कि नींद के रोगियों की हालत इन कंदियों से भी गई 
गूजरी दहे। 9 


वंसेतो नींद का उचित मात्रा में देवन मनुप्य के लिए एक शुभ लक्षण है । 
मगर निद्रादेवी का कोई भरोसा नहीं कि कव श्राव को दगा दे जाय । 
इसके मूड का यह॒हालदै कि यह्‌ "क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा“ है प्र्थात "पल में 
नोला पलमें माशा'। इसकी शान मे वड़े वड़े स्तोत्र पट जातेः कसौदे 
याय जतिद्। आआरतियां उतारी जाती ट, मिन्नत मानी जाती ड मगर यह्‌ 
देवी टस मे मस नहींहोती। भँ भी कई वार इसकी मिननत-समाजत कर 
चुकाहूं। इसको श्रनेक प्रलोमन दियं ओर यहाँ तक कहा-देख री निगोडी 
नीद। मैने कवीर की तरटे पलकों की चिक डाल रखी है । पुतली का पलंग 
निद्छायादै, नो वड़ा कुशनदारदह। एक वार श्राकर तो देख । वह॒ मजे 
लूटेगी कि जाने का नाम तक नहीं लेगी। अ्रपनीश्रांखें वाकायदा एयर 
कण्टीशन्ड ट! ये से रामभरोखे हैँ जहाँ बैठकर सव का मजरा लियाजा 
सकता है । इस चिलमन के पीछे से नजारा लेने का मजा कुछ ग्रौर है । तुम 
सव को देखो श्रौर तुम्हं कोई न देख सके ।* इस प्रकार निदिया रानी को 
मनाने के लिये मने करई पापड़ वेले हँ । मगर दोस्तो) यह्‌ महारानी इन 
चातो में भ्रानि वाली नहीं हँ। हम श्रा फाड़ फाड़ कर इनकी इन्तजार 
करते रहे मगर कुछभीनहुश्राः 


न नींदश्राई न स्वाव श्राया 
न ख्वाब श्राया न वहु श्राये। 


स्रवतो नींदश्राने की रही सही उम्मीद भी भाम चली ठै। गान्धीनगर 
मे मुकीम होने से पहने हालत इतनी पतली नहीं थी मगरन मालूम इस नई 


वस्ती मे मच्छरो के प्रसंख्य काफिने कहां से टूट पड़ दहै जिन्ठोने यहां कौ नींद 
दः 

टै । यह्‌ मच्छर हर समय म्युनिसिपेलिटी की ही शान भें मधुर तराने गा 
रहते है । वेसे दिन में यह मच्छर संसार थोड़ी बहुत रेस्ट लेता है परन्तु ज्यों 


टरामकरदीदहै। कहते है शहर मं मच्छरों का दाखिला वंदहै। संभवतः 
इसोलिये सम्पूणं मच्छर समाज ने गान्धीनगरमे ही अपनी छावनी डाल दी 
ही सूये देवता पदिचम मे ढलते है, इसकी भ्रसंख्य सेना जनता की मिजाजपुरसीं 
के लिये गांधीनगर कौ ग्रोर माचं कर देतीहै। भला प्राप ही सोचिये कि इन 
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हाबातमे गांधीनगर वालोंको नींद कंसे ग्रा सक्तीदै। -सुनाःदहै सरकारने 
्रगलो फिफथ ईयर प्लान नै नीदकं स्पशलिस्ट पांच हजार टाक्टसोंका 
इन्तजाम कियाद जिससे गान्धीनगरं वाल चनं कौ नींद सो सकंगे | 


जव से नींद के साथ हमारे सम्बन्ध विगडरटेटैँ नीदके बारेमे हमारी 
धारणा भी तेजी स वदल रहीरै। भ्रव हम इस अ्रकीदे के कायल टै 
क्रि नींद के मिलाप के मुकाविल सें प्रियतम का मिलाप भी ग्रतीव तुच्छ 
ओरौ फीकाटहै। नींदके मज्ञेकेभ्रागे दोनों प्रकार के इर्क--इरक मिजाजी 
ग्रौर इक हकोकी पानी भरते) मतो निद्रादेवी के श्रानन्द को ब्रहमा- 
नन्द सहोदर मानता हुं । वड़े वड्‌ प्राणायामी योगी हजारो वर्षो की समानि 
मे इसी का मजा लव्य रहे । नीदमेही ब्रह मरध्र फटता, सपिणी डक. 
मारती ह । कुण्डलिनी खलती टै । ज्रमृत भारता रौर प्रनहद नाद गजता 
है। सो दोस्तो! नींद व्रहमकाही ल्पदै। यहमीगूगे कागुडद्ै। केवल ` 
म्रनुभव को वस्तु है ¦ वचन के रतत दै । खालिस तौर पर “लति 
नेति" टे । 


नी 
ज 


द षुः 
चो र्य 
> ५ श 
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चरि जेखर तोपखानी 


छ 
एक गीत 


मेरे प्रिय इस जन्द-सृर्यं को 
सत चसकाश्रो 

सत चमकाम्रो । 

किरणो की इस चकाचौधसे 
तकतो नजर उगमगात्तौ है 
धकती गर लडखड़ाती 
हर साया जो साथ चला 
क्षणभर्‌को वह भला लगा 
लेकिन वह्‌ रोमांच उगा कर 
नयन-ज्योत्ति पी दुर भगादहेै 
सर्बिल-रेखा कँ श्रनुगामी 

मुभे रंघेरी गुफा दिखाग्रो 
गफा दिखाश्रो ।। 


॥,॥ 


९, 


शी राजा 


९ 


ग्रथ-सूत्र जो गथे हृए द 

मेत सुलभ्ावे की करो कामना 
मृत्यु-चयन का विषय नहीं 
प्रेम-ठोस भ्रस्तित्व भावना 
गवेषणा मे हिंसक 

बिल्ली की खि ह 

ग्रब कछ ग्रोर भविष्य नहीं है 
विनाखिलीभीगो पांखेर्है। 
श्रखो की मछलियां 

वासकी बालूमें 

भ्रव मत तडपाग्रो 

मत तड़पाग्रो ॥ 


१ 

ह भौ कंसा श्रे नगरदै 
राह-दुराहे उमा ददंहै 
सब की नजर श्रजनबी लगती 
जोड जोड़ मे तनाव भरतो 
रोम-रोममे कसक भर रही 
पुरवाई सी हव सदं है 
हर खिड़की मे 
रोगग्रस्त पीलिया रोशनी 
तेजावी है साथ मीतका 
ग्रोर सपे सा क्थ्य गौत का 
व्यंग्य त्राण म्ब मत बरसाश्रो 
मत बरसाश्रो ।। 


1 


श्नोराजि 


कृ सपने विड घातो में 
कट सपने विखरे रातो मे 
कुछ सध्या कौ गोवूली से 
दफन हुए पिछली बातों मे 
पीला धन्वा चिरे गगनमें 
सन्निपात यग के जीवनम 
ग्रावारा बादल का टुकड़ा 
यहां कहां पागल सा घुमडा 
शान्त-सरोवरमेंहौी जिम्बित 
बहरो को मत मस्त बलाग्रो 
सस्त वनाग्रो । 
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न 


साहित्य कयै पह! 


साहित्य केसे पदे, इस सम्बन्ध मे श्रपने सुभाव देने के पहने मेँ ्रापसे एक 

प्रश्न करना चाहता हृं । म्राप साहित्य व्यो पठते हैँ ? साफ दहै कि इस प्रश्न का 
कोई एक उत्तर नहीं है । कुछ लोग केवल समय काटने के लिए साहित्य पठते 
ह रेल मं भ्रकेने सफर करते समय याकिसीके लिए प्रतीक्षाकरते समय 
जो कितावे सामने मिल मयी, उसे ही पटना शुरू कर देते हँ । ज्यों ही गन्तव्य 
थान ्राजाताटे याप्रतीक्षित कायं होने लगताहै त्यों ही किताब बन्द 
कर देते श्रौर फिर उमे पूरा करने काया दवारा पठने का कण्ट नही 
उठते । कुछ लोग॒हत्का-फुल्कवा मनोरंजन करने कै लिए सस्ते 
उपन्यासो कौ तलादा भ रहते है। दिन मर के. काम काज से थके मादे 
मस्तिष्क को हरा कर लेने के लिए जासूसौ या रोमानी कथा साहित्यक 
प्रश्रय अ्रहण करतेरहै। इसो तरट्‌ केवल परीक्षा पास करनेके लिएया 
पवर कू जीनुमा समीक्षा लिखने के लिए या एस ठी कुछ ग्रन्य उदरश्यों से भौ 
छ लोग साहित्य पट्‌ सक्तेरै। सैं बहत विनम्रता से कटूना चाहता हं कि 
मरी दृष्टिमेये तमाम लोग साहित्य के पाठक ही नही । 
तो फिर साहित्य का पाठक कौन? वही, जो साहित्य को प्यार करता है। 
साहित्य के गौरव श्रौर महत्व क प्रति सचेत ट । साहित्य कौ परस्परा, रीति 
नीति का जानता है याजाननेकी चेष्टा कर राद, वही साहित्य का 
वास्तविक पाठक है फिर चाहे हे साहित्य को वग संघर्षं का हथियार मानतां 
५ दीराजा 





हौ या रसानुभ्रूति भ्रथवा श्रात्मोपलन्धिका माध्यम या कू श्रौर । प्राप 


2. 
= 


पु सक्ते है किट पाटकोंकोभमी वया पढनेक्राढ्ग वताने की प्रावश्यकता 
दै याक्या साहित्य पठने का वही एकं ढंग है जो भ्राप वतानं जा रहै ह? म 
यह मानता हं कि साहित्य पद्ने की भ्रनैक पद्धत्या हो सकती हैँ मरौर यह भी 
मान लेता हं किसे अधिकौ पाठकों को किसी के मुभावो कौ आवश्यकता 
नही किन्तु फिर भी ब्रनु्भवों कासां्ाकरनेमे कोई हानि नही देखता, 
खासकर तव जव कि मँ इसके लिए वनी वनायौ सू्रावली वेश करने नही 
जारहा हु सिफं साहित्य पाठ कौ दृष्टि, पुरतक-चयन ओरं ` अध्ययन क्रम 


रादि के सम्बन्धमें कठ ग्राधारभूत वातो कौ चर्चाकरनेजा रहा ह । 


पहना मात्र रौर विशेषकर साहित्य पठना एक निजि, व्यवित्तगत संलाप 
दै .जो पाठक श्रौर्‌ नेखकं के वीच चलता रहता है । अरव जैसे ग्रच्छा, सरस 
साथेक वार्तालाप तभी चल सकता है जव वातचीत करने वालों भे भावो प्रौर' 
विचारों का सहज ्रादान-प्रदान टोता रहे वमे ही पढ़ते समय जव लेखक 
ग्रौर पाठक केः वीच म्रात्मीयतापूरणं संयोग हो जाता है, तभी पटना साथेक होता ` 
दै । श्राप यह कान करें कि पढ़ना तो इकतर्फा रास्ता, लेक अपनी वात 
कहता जाता दं मरौर टेम उमे वैवल सुन, पट ही सकत है, केवल उससेलदही 
सकते ह. फिर यहाँ अ्रादान-प्रदान की वात कँसे उट सकती दै? ऊपरी दुष्टि 
सेएेसादही लगतादटै श्रौर शायद सतही पाठ्कके लिए यहु सत्य भीर 
किन्तु गंभीर पाठकों के लिए यह सत्य नहीं दै। ग्रच्छा पाठक सदा 
ग्राविष्कारकहोता दहै रौर वहु न केवल लेखक के स्पष्ट श्रौर सचेत कथन 
कौ ही ग्रहण करता है बल्कि सृजन-भ्रक्रिया के रहस्यमय क्षणो मे रचना में 
समाविष्ट उन सूक्ष्म संकेतो मरौर संभावनाओं को भी सममत श्रौर पल्लवित 
करता चलता है, जिनके प्रति स्वयं रचनाकार चैतन्य के स्तर पर स्पष्ट नही 
होता) इसी सत्य की उपलब्धि संस्कत के उस प्रसिद्ध सुभाषित द्राराहौतीरै 
जिसमे कहा गया है कि कवि काव्यकी सृष्टि भर करता है, उसका वास्तविक 
रसतो सहृदय पडत ठी जानते, इसी की पुष्टि करते हृए तुलसीदास जी ते 
कटा है, 'तेसेहि सुकवि कवित वृध कहीं, उपर्जाहि अनत, प्रनत छवि लहहीं ।' 
गोस्वामी जी जसे महाकवि की स्वीकृति है कि यह सुधि पाठक ही है जो रचना 
को भली भाति हृदयंगम कर उसका मम॑ उद्घाटित कर उसको छनि, कान्ति, 
शोभा प्रदान करतादहै। इसी संदर्भमे याद म्रा र्हाटै इकवाल करा एक गेर-- 

हजारो साल नगिस अ्रपनो वेनूरी पे रोतो 
बहुत मुरिक्रल से होता है, चमन में दीदावर पेदा। 

यदि श्रपनी सुन्दरता को परख पाने वाली द्ष्टिके ्रभावमें निस हजारों 


शीरायः 3> 
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साल तकरोतीदहै तोक्ंसे कहाजा सकताहै किनगिखने ही अपने सौन्दयं 
से उस मृध दृष्टि को श्रभिभत्‌ कर दिया, उस दृष्टि ने उसे कुछ नहीं दिया । 
कवि, खक श्रने पाठकों के स्नेह, संवेदत, समादर्‌ की उतनी ही कामना 
करते ह जितनी भक्तगण श्रपने इष्टदेव के अनुग्रह की, उसके चिना उन्हे 
श्रषना लेखन ही व्यथं ज्ञात होता है, तुनसी को गवाही है, "जौ प्रवंध वुधनहि 
ग्रादरही, सोश्रम बाद बालकवि करहीं।' श्रतः इसमें दांकाके लिए कोई 
स्थान नहीं है कि साहित्य पटना वस्तुतः आदान-प्रदान के स्तर पर रचना 
के माध्यम से लेखक से संयोग स्थःपित्त करना है । 


“ श्रसली समस्या यह दहं किेता संयोग कंसे स्थापित किया जाये? मेरी 
सममे सादित्य के पाठकों को सामान्य तौर षर तीन कोटियां को जा सकती 
है। एक प्रकार के साहित्ये पाठकठएेसे होति हैँ जिन्हजो कुछ वे पढते हें 
प्रायः समौ श्रच्छा लगता है, मे इन्हें भाव-गद्गद्‌ पाठक कहता हूं । उनकी 
भावृकता की जितनी सराहना कौ जाये कम है, किन्तु उनके प्रति सम्मान के 
बावजूद. यह कहने के लिए विवश हु कि जो दृष्ट ह रीर भूसे का ्रन्तर 
नहीं कर पाती, वह्‌ मरध्ययन के लिए सम्यक्‌ दृष्टि नही, है । वह विचारहीन 
दृष्टि महान रचना का ममं नहीं समभ सकती । एक दुसरे प्रकार के साहित्य 
क पाठक एसे ठोते ह जो रचना का उपभोग प्रायः करते ही नहीं पैनी नजर से 


मीनमख ही निकालते रहते है, इस प्रकार क नुक्ताचीनी करने वालो सभी 
यह्‌ श्राशाकरना व्यथं है कि वे रचयिता से सही म्र्थो मे संयोग स्थापितः 
नार सकंगे । मिर्जा गालिव कागेर है- 

नुक्ताचीं है गमेदिल उसको सुनाये न वने 

व्या वने बात, जहां बात वनाये न बने 


सार्थक पदृने कौ बात तो तभी बन सकती है जव लेखक को बात बनाने का 
सौका दिया जाये। पटले प्रकार के पाठक यदि विवेकहीन श्रपण के कारण 
रचना का सम्यक्‌ ममंबोध करने में ग्रसफल रहते ह तो दुसरे प्रकारके पाठक 
हदयहीन वजन कै कारण । मेरी दृष्टि मे साहित्य का अच्छा पाठक वही है 
जो सद्भाव के साथ रचना पठता है, पढते समय ग्रानन्दोपभोग भी करता ट. 
श्रोर विचारविवेचन भी । यदि पठते समय | 
माव, विचार या चरित की हम लेखक के सहयोगी बन कर समानुभूति कर 
सक, श्रौचित्य, श्रनीचित्य का विवेक करते चलः तभी ह्म मरमगराही पाठक 
कहला सकगे । साहित्य पढना मानव जीवन के विराट म्रनुभव-पुनों मेसे रंश 
ग्रहण करना टै) इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम्‌ उन स्थितियों 
का श्रपनी कल्पना के ढारा श्रपने मानस्तमें प्रत्यक्षीकरण करते चले, बहिक 
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हमारी कल्पना जाग्रत रहे, प्रस्तुत 








प्रपने व्यक्तिगत प्रनुभवों से उनका सामंजस्य वैठाते चले । साहित्य में चित्रित 
भावों का श्रपने भावों से सामंजस्य कर पाना रसवोध की ग्रनिवायं शतं है । 
सादित्य के महान्‌ म्राचायँ श्रभिनवगुप्त का सर्वमान्य सिद्धान्त हैकिकाव्य 
का ग्रनुशौलन करने वाले सहृदय श्रपने ही ब्रन्तःकरण मे वासना रूपसे 
स्थित भवां की जव सर्वसामान्य साधारण रूष ग्रहण करते हं तभी उन्हे 
रसानुभूति होती द । वास्तव मे साहित्य को सही ढंग से पढठनेवाले भ्रपने को, 
प्रपते मन कौ गहरी कामनाश्रों को, व्यथा-कुठा को, श्राशा-ग्राकक्षाशरं 
को, संकल्पों-म्रादर्णो को प्रत्यक्ष करते चलते हँ श्रौर इसी तरह ्रपने सीमित 
ग्रहं का श्रतिक्रमण भो करतेदहँ। यहु सच है कि उ्कृष्ट कलाकरति का 
गरध्ययन कठिन एवं जटिल सजेनात्मक प्रक्रिया है जो कई स्तरों पर चलती 
रहती है रौर पाठको से गहरी सुभव, साहसी कल्पता श्रौर सक्षम ग्राहिका 
शक्ति की मांग करती है । 


मै भ्रापएको श्रातंकित करना नहीं चाहता किन्तु यह्‌ अवद्य चाहता हु कि 
वड कलाकृतियों को पदुते समय राप भ्रपने अ्रहुकार, शोथिल्य म्रौर उपेक्षा- 
भाव को ताक पर रखकर सावधान रौर विनश्रगरहीता, सजग सृष्ष्म दृष्टि 
सम्पन्न विवेचक वने । तुलसीदास ने उन्हं ही भ्रपते काव्य का वास्तविक 
पाठक माना है, जे एहि कथहि सनेह समेता, “कहिहि सुनिहि समि 
सचेला । इस एक ग्र्धाली मे तुलसी ते सजंनात्मक पाठक के भ्राधारभूत 
गुणो का संकेत कर दिया हैः रचना का स्तेह्पूवंक पारायण कर सचेत रूप से 
उसे समकर समानध से उसके वारे में कहना सुनना, विचार विमं 
करना, पूवरेपठित से उसकी तुलना करना ्रौर उसे श्रपनी चेतना का घ्रंग वना 
लना ही सही ढग से पटना है । विह्वास कौजिये, किसी बड़ी रचना कै एक 
पृष्ठ का एेसा सजंनात्मक श्रध्ययन ढेरों पुस्तकों कौ उडनच् पढाई से कों 
ग्रधिकं लाभप्रद एवं श्रानन्ददायकटहै। जो लोग एकषंटेमें सवासोौडेढ्‌सौ 
पृष्ट पठने की डींग हांकते दँ, हवड तवड़ कर पूस्तकालय के एक छोर भे दुरे 
छोर तक की पुस्तकों को चाटेवेठने कादंम करते है उनमे से प्रधिकाश 
सतही पाठक होते हैँ । उनको पेट्‌ भोजन भट्टो कौ तरह समभना चाहिए 
जिनके लिए रसग्राहिता से श्रधिक महत्व कचरकूट' का है । जिनका भोजन 
उनके शरीर को सुडौल सुदृढ करने के स्थान पर तौदिल रौर ुलथुल बनाता 
है, उ्तकी वुद्धि को प्रदीप्त एवं तीक्ष्ण करने कै स्थान पर मन्द एवं प्रमादी 
वनाता है । अव्यवस्थित रूप से प्रधिक पढना गोदामं घरमे ्रच्छै-वृरे 
उपयोगी -म्नुयोगी सामान को बैतरतीवी से भर देना है जिसका फल यही 
होता है कि श्रावश्यकता पडते पर उस श्रंगड़ खंगड़ से भरे गदाम से प्रयोग. 
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नीय वस्तु को खोज निकालना दुष्कर हो जाता ह जबकि व्यवस्थित वर्ग्ित 
एवं ग्रात्मसातूढृत सर्जनात्मक स्रध्ययन उस सम्यक्‌ ्नुरक्षित, सुचौपञ्चित 
पुस्तकालय के सदृश है जिसकी हजारो पुस्तको मे से श्रभीष्ट पुस्तक को खोज 
निकालना सुकरदहै। 


"टना शुरू करते ही एक सवाल यह्‌ भी खड़ा होतादै किक्याक्या 
पं ? इस विषयमे मेरी धारणा है कि म्नारंभ में श्रपनी रुचि से परिचालित 
होना चाद्विए। जो विषय य। जो विधा हमे रुचिकर है, उसके ्रच्ये ग्रथों 
को पहले पठना ग्रधि लाभदायक्र र । दृते समय लेखक या कविने क्या कहा 
हे, यः देखन। समना काफी नहीं ३ । साहित्य मे शब्द भ्रोर श्रथका समान 
महत्व टै, श्रतः कथ्य कंसे प्रस्तुत कियागयादे, इस प्रर ध्यान देना भी 
ग्रनिवार्यदवै। ग्रंथो से हम ग्रथकारों कीग्रोरम्रग्रसर होते दँ । श्रपनेग्रियया 
श्रद्धेय म्रथकार के समस्त प्रथो का प्रध्ययन, यदिसंभवहो तो कालानुक्र- 
मिक श्रध्ययन करना चाहिए । इश्चपे इमारो रचि क परिष्कार भी होता है 
पौर दृष्टि का निर्माण भी हमारे पासन एकर मानदंड दहो जाता है, जिसमे 
हम भ्रन्य श्रथोंयाग्रथकारोंका मूल्यांकन कर सकते हं; उसके वाद हस 
श्रपनी रुचि से भिन्न विषयो, विधाभ्रौं का प्रनुज्लौलतं करं तो उचित होगा । 
हमारा श्रध्ययन गहरा म्रधिक्र दोन चादिए्‌, यदि दित्तृत्तमभी होतोग्रौरभौ 


प्ट र {> 


प्र" कन्तु उथले विस्तार कौ तुलना में भ्रत्पवरिस्तृत गह राई विशेषनज्ञता के 
इस युस मे अ्रधिक उपयोगी एव सम्माननोय दै । होना तो यह्‌ चार्हिएकि 
ह्म चठ वषयोंका सव कुंछश्रौर सव विषयों का कछ कछ पठ्‌ सक्ते किन्तु 
वद दसानमभीहो सक्तो भी श्रदशं इमे ही मान कर चलना श्रेयस्कर है। 
भ इसका विवासो नहीं हं कि कोई पुस्तक मुभे इसीलिए भरन्त तक 
पठ्नी चाहिए क्योकि भने उसे पद्ना अ्रारम क्र दियारै। जिसकी थाह्‌ 
थोडा-सा पटकर लग गयी भ्रौर जो मेर ज्ञान, भाव श्रौर संवेदनकशीलता 
श्रथवा श्रमिव्यवित सौन्दयं मे कछ भी योग करनेमें ्रघम्थं ह उसे परढकर 
व्या करूगा । मै यह्‌ भी मानता हं कि जो पुस्तक दुव्रारा पद्मे लायक नहीं है 
वह एक बार भौ पढ़ने लायक नहीं है । अ्रच्छी ग्रौर चड़ पुस्तकं पहने परिचय 
भे हमे प्रभावित करती हैः श्रा्ष्ट करती हैँ किन्तु स्रपना ममं उहूवाटित 
नहीं करतीं । उन्हे वार वार्‌ पढना चाहिए रै इसका कायलदूं किं जोह 
देखने नेणे स ९ 1 रामचरित मानस कै समान कुछ कितावें 
ए र व गि जां स्यः = = ~ = 
1 ह 1 ध १ 
, सादि ल हाता है, जिन्तु उन्हे किसी सादित्यका 
विश्वव्यापौ सम्मान होता रै। भैं गौरव अन्थों (क्लासिकस) को पढने कौ 
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भी जोरदार सिफारिश करता हूं । ` वास्तव मे गौरव ग्रथ कभी पुराने नहीं | 
होते, वे बरावर हमे नये विचार श्रौर नयी दिशाश्रों की ओर संकेत देते रहते 
है। समसामयिक सार्हित्य का अध्ययन हमे श्रपते समय की परिस्थितिर्थो, 
मनः स्थितियो शरोर सवेदनाम्नों का ज्ञान प्राप्त करके लिए करना ही 
चाहिए । हम श्रषने समयसे कटकररतः रह्‌ ही नहीं सक्ते । 


प्रतीत को कालजयी पूस्तकों की उक्कृष्टता का निर्णय इतिहास कर 
चुका दोतादै ग्रतः उनको चुने मेहम ्रपेक्षाकृत रूप से सरलता होती है 
विन्तु म्राधुनिक काल की, विशेषतयः समसामधिक, पुस्तकों मे कौन वस्तुतः 
उत्कृष्ट टै, कौन नही, इसका निणेय करना उतन। श्रासान नदीं है । ्रालो- 
चनाग्रोंसे हमं कुछ खुहायता मिल सकती है किन्तु उन्हे शअ्रभ्रान्त नदीं मानना 
चाहिए । समसामयिक श्रालोचकों कौ भ्रालोचनाग्रों मे जाने-ग्रनजाने राग 
देष प्रादहीजाताहु। भरतः यह कभो उचित नहीं होगा फि हम श्रना 
विदेक श्रालोचकों के हाथ सौपदं। 


सच्चीवात तो यहं हं कि साहित्य कपे पट, यह्‌ साहित्य पद्कर ही 
मालूम होता हं। किसी कार्तरीका क्िसीके तरीकरेसे हुव ह नहीं जलता 
यद्यपि सपभद।र सहूदय पाठकों कौ पदत्तियो का आधार बहुत कुछ एकं जंसा 
हीहोताहं। फिर क्यों न श्राप साह्वत्य पढने का श्रपना ढंग स्वयं खोज 
निकालें, उशक्रे लिए स्रावश्यक सिफं यही हे किश्रद्धौ श्रौर निष्ठा कै साथ 
साहित्य पठ्ना शुरू कर दे 1 
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निर्मल विनोदी 
श्ट 


रोगग्रस्त घोडा 


पोस्टर-यद्धो के चारे पर निभैर 
व्यक्तित्वं के 
भ्रस्तित्व का ऋणी 
घोड़ा 
तरस रहा-दुलकी चालके लिये 
लंगडाती टांगों का गिजगिजा नंगापन 
बन गया है- 
शमं का बायस 
चिसे-पिटे 
खस्ता नेल्ज ने- 
पेरोमे-- 
ददं की बेडियां दीं डाल 
रुद्ध हो कर रह्‌ गयो है चाल 
वास्तविक सब योद्धा 
बिना ढाल 
तिना तलवार 
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“्टेट्जी' का खोललापन निशकर रहा. 
बब 
लाचार्‌ 

केकी 
डिस्टेपर-पुती दीवारों के पेरे 
कंद पड़ा बहसों का शोर ; धिरा हृश्रा- 

पुएंमे 

घुटता है-- 
बौद्धिक व्यापार | 
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पृथ्वीनाथ "पुष्प" 


॥, 


न ट त # [| ] 
_ ~ चलन्द ॐ ईत 


संस्कृत साहित्य को कश्मीर की देन कई वातो मे विलक्षण हैं । दत्तिशस- 
काल्य ग्रौर कथा-प्के ग्रतिरिक्तं हास-काव्यका प्रस्फटन भी क्रमीरतें 
विरेष रूप से हुमा ग्रौर इस दृष्ट्से श्षमेन्रका 'हास्' वल्कल वेगोड दहै । 

एेसी वात नहीं कि क्षेमेन्द्र (६९०-- १०७० ई५) मे पहने किसी संस्कृत 
कवि ने इस श्रोर ध्यान नहीं दिया था. या उसके वाद इस प्रकार की रचना 
हुई ही नहीं । क्षेमेन्द्र से दो सौ वपं पहले कदमीरके ही दामोदर गप्तने 
कुदढुनीमत' काव्य वे श्रौर सौ-एक वपं पूवं जयन्त भट ने छागम-डउम्बर' नाटकं 
मे हास-परिहास का उपयोग कियारी था। क्षमेन््र के परचात्‌ ग्रन्यत्र भी 
कृष्णमिश्र, नीलकठ दीक्षित श्रौर जगदीश्वर श्रादि ने इस दिशा मेँ थोडा-बहत 
प्रयास म्रवश्य किया, पर क्षमेन्द्र ने "हास" को 'सतपक्ष-रक्षा-क्षम' बनाने की 
जो साहित्यक साधना कौ वहं श्रौर किसी सस्त कवि से नहीहो षा ६। 
क्षमेन्द्र ही के शब्दों में 

“क्षेमेन्द्रण सुभाषितं कृतमिदं सलाक्षरक्षाक्षमम"' 
सल्क्ष की रक्षा (रौर स्थापना) केलिएही तो क्षनेद्ध ने लेखनी उठाई 


थौ । "हास को इस उदश्य मे सहाय पाकर उसमे तमाज की कमजोरियों 
पर श्रावाजं कसी, छीटे उड़ये, व्यं्-विनोद के वार्‌ छ्रये, 


क्षमेन्द्र का साहित्यिक दष्टिकोण स्वरष्य ग्रौरग 
विडम्बन" श्रौर जनसाधारण का उपक्रार' 
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तरील था। दुराचार 
षष्टतः उक्तकै उदर्यो में प्रमु 


णीराजा | 





थे श्रौर इन उद्या को प्राप्त करतेकेलिए्‌ ही उसने हास' का भरपुर 
प्रयोग किया । उसने खुनपसुना उद्धौप भी किया: 


1 


“हासेन लज्जितोऽ््यन्तं न दोषेषु प्रवर्तते । 
जनस्तदुपकाराय ममायं स्वयमूद्यमः ॥” 

-देशोपदेश, २.२४ 
श्रौर दुराचार पर से पर्दा सरफाने के इसी उहेदय से उसने कायस्थ-शाः 
करारीवचोटेकीं। हा, बड़ी सतकंता से श्रपने शासको को घान 
मै हंसी-मज्ञाक मं वतमान कायस्थो की नहीं, 
चर्चाकररहाहूं; 


ही पर 
त्वना दी कि 
ग्रतीतकालीन कायस्थों की 


“हासायातीत कायस्थचरितं कतुःमीरितः । 
करोति तत्प्रसङ्खण : दुराचारविडम्बनम्‌ ॥” क 
-नममाला, २. ६. 
"कलाविलास' मे भी वह्‌ चेतावनी देता है कि जिस छल~-छिद्र कौ चर्चा 
हो रही है उसे सममः लेना है, भ्रपनाना नहीं । परन्तु इस श्रनुप्रेरण से उसके | 
हासः का सरैत्व घट नहीं जाता, निखर ही उठता है क्योकि हृसनैवाला 
स्वयं हंसी का कार होने से वचनाभीतो चाहता हे । 


हास के इस सामाजिक परिरक्य कौ फलकरियां क्षेमेन्ध की जिन 
रचनाश्रौ मे मिलती है उनमें से प्रमुख हैँ: देशोपदेश, नमंभाला, दर्पदलन, 
कलाविलास, समयमातुका घनौर सेव्यत्रैवकोपदरे । दद्ोवतार के पौरा- 
णिक गठबन्धन मे भो हास की सटीक उद्धावना कषये कै कलाकौदल का 
प्रचूक प्रमाणहै। वड़ी चतुराई मे उसने कक्यंवतार की पृष्ठभमि मे अपने 
समकालोन उपद्रव को यों प्रतिध्वनित किया हैँ : 


*भ्रक्षत्रिया क्षितिः सर्वा क्षव्रसं्ञाः क्लितीहवराः । ` 
ये रक्षितारः पौरणां ते प्राण-धनहारिणः॥' 
--२०.९ 
लोगों की रक्षाका दम भरने वाले ही जव उनके जानोमाल पर हाथ सक्‌ 
< = < = ~ 
करने लग जाये तो एक संचेत कवि चुपके रहे! क्षनेन्धसेभौरहान 
गया । उसने श्रपने समय के उत्पीडक शासको को खरी-खरी सुनाई : 
दकरृपणाक्रन्दबधिरा मदान्धा न्यायमौनिनः । 
भूपालाः कष्णहूदयाः लोकपीड़ारता सदा ॥ 


न १०.१० 


शीराजा । प & 


ठेसा भी शासक क्या जो दुखी क टेर को ्रनसुना करदे, भ्रन्याय देखकर ` 


भी न्याय का समर्थेन न करे, लोगों की नाकमें दम कर रखे ! कुर्सी का मोह 
जिते अ्रन्धा कर दे उसका दिल काला ही तो होगा। उससे सुख-शान्ति को 
्राशाहीक्या ? 


सच तो यह्‌ है कि भ्रपने समय की कायस्थ-शादी के विरुद्ध एक साहि- 
त्यिक मोर्चा-सा खड़ा कर के क्षेमेन्द्र का "हास" चरिताथंहूभ्रारहै। इन 
कायस्थों ने (अर्थात्‌ दफ़ तर-शाही कारिन्दों ने) उस समय के करमर की 
्राथिक~-सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर डाला था। गलसाल'के 
कुत्सित कौशल में उन्होने नरई-नई राह निकाली थीं । राजकोश कै समुद्रको 
वे वाडवाग्नि की तरह पी जातेथेः 


2) 


“समद्र कोशमफिलं कायस्था वडवाग्नयः । 


उनकी समाज-घातक धाँघलियों ग्रौर मनमानियों से टक्कर 
लेने के लिए ही क्षेमेन्द्र उन पर व्यंग्य विनोद के प्रहार करता 
रहा। वहं जानता था कि इन कारि्दों ने ही जनता कौ दुग॑त 
कर रखी है । काल" बेचारातो यों ही बदनाम था । वास्तव में 
दिविरों (लेखा-जोखा रखने वाले कारिन्दों) ने ही जनता को ग्रस डाला था। 
इन कारिन्दों कौ क्रिलावन्दी भी कोई मामुलौ किलाबन्दी नहीं थी । सैकड़ों 
छलचदरं से निर्मित भ्रधेरे गढोंमेश्रहाजमाकरही ये जनता का सर्वस्व 
लूट लेते थे मानो श्रमावस्या के घुप श्रधेरे मे डाका डालते थे : 

“कूटकलाशतशिविरैः क्षयक्षपातिमिरैः । 

दिविरेखे समस्ता ग्रस्ता जनता न कालेन ॥” 

-कलाविलास, ५.४. 


चेत-खलिहान मे अ्रनाजके ठेर लगे थे; मालमुशो सव्र कुछ चट कर गपे। 
ग्रान को भ्रानमें राहु ने पूनमके चांदको ग्रस डाला: 


“चन्द्रकला इव पूर्णां निष्पन्ना सस्यसम्पत्ति; । 

ग्रस्ता क्षणेन दष्टा निःडेषा दिविर-राहु-कलयेव ॥" 

१, == £ ल 
भेस बदल कर धूमनेवाले इन लुटेरों ने तो "वसुमती 
करडालाथा। श्रौर इन्हीं मसे जव कोई 
लेता तो वेचारी प्रजा पर विपताका पहा 
घड़ी मे क्षेमेन्द्र जनता कै दुःख मे शरीक 
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(धरती) को "वुहीन' 
व्यक्ति शासन का अधिकार सम्भाल 
ड टट पडता । एसे ही संकट की 
हो कर पुकारते ; 


शीराजा 





"खलेन घनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना । 
पिलुनेन पदस्थेन हा प्रजे क्व गमिष्यसि)" 
-नमेमाला, १.१७ 


नके नशे मे चूर, भ्रा नोच, विवास घातक श्रवसरवादौ जव श्रविकार 
की कुर्सी संमाल तो प्रजा बेचारी कहाँ चली जाय ? 


शासनकेये कठोर कारिन्दे किसी तरह की रू-रिश्रायते नहीं करते । 
५ 2 ~ [प 
इन्ह "कालपुरुष" को संज्ञा देकर क्षेमेन्द्र इनकी साजसज्जा का बहुत ही म्रथं- 
गम्भीर चित्रण करता हैः 


“तते हि कालपुरुषा पृथुदण्डनिपातहतलोकाः । 
गणनागणनपिच्चाचाश्चरन्ति भू्जष्वजाः लोके ।1" 
--२.१३० 


महाकाल के किंकरो की तरह ये कारिन्दे डंडे मार मार कर लोगों का कचूमर 
निकाल लेते ह । लेषे के ैरफेर मे इनके कौराल का जवाब नही, पिदाचों 
कीषुर्तीसेये माल उडा लेते है श्रौर भोजपत्र की ध्वजा लहुरानेवाले ये दृष्ट 
हर कहीं सपनी धाक जमाये फिरते ह । रोकड कौ देखभाल के बहाने ये 
सियाह-ग्रो-सफ़द के मालिक होने के कारण मात्र एक रेखा मिटा देनेसे 
“सहित' को रहित" कर डालते ह : । 


“रेदामात्रविनालचात्‌ सहितं कुवन्ति ये रहितम्‌ । & 
=-=. 


वही-खाति मे दजं लेखे की टेद-मेढ को क्षेमेन्द्र उन सापो को कुडलियोा-सा 
चित्रित करता है जो भूज-वृक्षो पर मजे करते रहते है । जनता को इनसे 
सतकं रहना ही पडता है । कायस्थ की कलम-दवात भी कम भयंकर नहीं । 
स्याही है कि "भगवती' जो सब कार्यो मे सिद्धि देनेवाली दै; रौर कलम है 
कि कमला का श्रासरा, जो सबपर धोस जमाता है : 


“ग्रहो भगवती कार्यसरवसिद्धप्रदा मपी । 


ग्रहो प्रबलवान्‌ कोऽपि कलमः कमलाश्रयः ॥ 
-नमंमाला, १.१४६ 


स्थ के कलम कौ नाक स स्याही को वरदे च्‌ पड़ती है 
कौ शंखो क शंजत-धूले अमू नजर म्रानैहै; 
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लूट मचानेवाले काय 
उनने क्षेमेन्द्र को धरतीमाता 


हीराजा 


ह ^ 


“तन्मषीविप्रषस्तस्य द्श्यन्ते कलमच्युताः । 
मुवो विलुष्ट्यमानायाः सांजनाश्रूकणाः इच ॥ ५ 
--२-२३० 


'कलमागरनिर्गतमषी विन्दुव्याजेन साञ्जनाश्रुकणेः । | 
कायस्थलुष्ठ्यमाना रोदिति खिन्नेव राजश्री ॥" | 
-कलाविलास, ५.७ ( 


“कायस्थ' यहाँ किसी जातिविशेष या वणैविगेष के सुचक नहीं । तब दफ्तर- ¦ 
शाही के किसी भी कारिन्दे को कायस्थ कहा जाता वा, चाहे वह्‌ ग्रासदिविर , 
(षट्वासै) हो, भ्ास्थानदिविर (कोट-मुहरिर) हो, मागंपति (चु गी-्रधि- 
कारी) हो या मण्डलेज्ञ (गवनंर) जंसा कोई ओर ्रधिकारी हो। इन सवका 

काम रासन व्यवस्था को बनाये रखना होता था; पर क्षेमे के समय (ग्रौर ` 
उससे पहले भी) ये सब जनता के शोषण को श्नपना जन्मसिद्ध स्रधिकार मान 
बैठे थे । इसीलिए क्षेमेन्द्र ने इनकी पाखण्ड-लीला को उवाड्‌ के रख दिया दै।, 


मारग॑पति जव किसी गाव में जा पहुंचता तो क्षेमेन्द्र उसकी 'प्रगति का । 
शरंखो-देखा हाल-सा प्रस्तुत करता है । गाँव मे मागंपति का प्रवेश व्या हुमा; | 
गौव कौ मछलियों का सफ़ाया करने के लिए कोई बढा बगुला रा पहुंचा ?: , 


"क्षयाय ्राम-मत्स्यानां वृद्धो बक इवागतः ।'' | 
-नमंमाला, २.११६ 


ग्रोर जव कोई जन कचहरी के ्रन्दर पैर धरता है तो सभी तरह के महरिर 


खून कै प्यासे कुत्तो की तरह उसपर टूट पडते है ग्रौर उसकी बोटौ-बोटी नोच 
लते है; उसकी हड्ी भी बच नहीं पातो : | 


८ मुच्यते नास्थिरेषोऽपि रक्तक्षीवेरिव इवभिः ॥” 
--२.१३६ | 
भरना को लूटनेवाले ये कारि श्रलग-थलग नहीं, मिले हूए ह । इतक | 
वड़ी पहुंच है । इनके विरुद्ध शिकायत कोजिए तो किससे ? मंत्रो, सेनापति, | 


द्ारपाल, सभापति, भ्रौर पुरोहित-ये सभी स्वयं मोतो प्रनाको नोच रं 
ह । इन सव की हथेलियां भी तो उत्कोच" के लिए तुली हुई है : । 


“मन्वि-सेनापति--द्ाःस्थ--सभापति-पुरोहितैः । 
उत्कोच-द्रविणोत्तान-पाणिभिः क्षपिताः प्रजा; ।।” 


-दशावतार चरित 
&. । 





श्रष्टाचार की इस गुटबन्दी के विरोध मे जो भ्रावाज क्षेमेद्ध ने । 
उठाई वह मानव के वदले छोटो-छोटी मछलियों की ग्रोर से ध्वनित की गई । 
(दशावतार के सन्दभं भे) छोटी मछली को मोटी मछली से डर लग रहा है । 
लालची बलवान तो निवेल को ही निगल जाताहै। छीनाभषटी की सल 
गर्दी में वायां हाथ दाहिने हाथ को लूट लेता है, बायें हाथ को : 


“मीतोश्हं स्थूलमल्स्येम्यः रक्ष मां करुणानिधे । 

भक्षयन्ति क्षुधा नित्यं दुबैलं बलवत्तराः ॥ 

धनं नास्त्यस्ति वा स्तोकं तदधरम्यं न तिष्ठति । 

मृष्णाति दक्षिणं पाणि वामो वामं च दक्षिणः ॥" 

-- १.२८ 

धनी श्रौर निधेन के वैषम्य की सामाजिक विभीषिका को क्षेमेन्द्र ने बहुत 
प्रभादश्ाली शब्दों में ध्वनित कियादहैः "गुण तो धन से खरीदेजारहैहैः 
गुणों से धन नहीं मिल पाता । गुणिय को धनी की सेवामें हाथ जोड़ कर 
खडा रहना पडता है; धनी मी कभी गुणी की पर्वाहु करता है ?' 


“गुणाः धनेन लभ्यन्ते न गुणेलंभ्यते धनम्‌ । 
धनी गुणवतां सेव्यो गुणौ न धनिनां कन्चित्‌ ॥** 
५१५० 


्ाथ-पैर तो दोनों के एक जसे है; पेटभी दोनोंकेदै। फिर भी एक 
ठहरा प्रभु, दसरा कहलाया दास । केसी विडम्बना द 


(सदुश पूस्पत्वेऽपि तुल्यपानकरोदरे । 
एकः प्रभुः परो दास इति चिव्रविजुम्मितम्‌ ॥ 
--५.१५४ 


वनी तो मर्‌ कर भीजोवित है; क्योकि उसके श्राद्धोत्सव पर भाई-वन्धु 
खा-पीकर उसे याद करते ह । रौर निर्धन ? वहतो जीतेजी मो सूर्दा है; 
किसी को खिला-पिला सकता ही नहीं ! ` 


“श्राद्धोत्सवलसदन्धु्जीवतीव शवः _ शिया ।, 
भोज्योपचार विरहा दवन्धूनां निधनो मृतः ॥ 
प द -५.१५५ 

दीन दुखी बनाया है, रौर 


घनी भौर निर्धन के वैषम्य ही ते सेवक को इतना | 
दियादहै। श्रम्‌ का प्रणाम 


पेट की श्राग वुफाना भी उसके दिए धसम्भव कए 
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करते हुए जब उसकी दृष्टि ग्रपने पेट प॒र पडती है तो उसे ही अ्रपती दीनता 
का मूल कारण समः कर वह्‌ लज्जा से धरती कौ शरोर देवता है जसे उसी 
के अंदर धुसने की राहदूढरहा हो ॥' 


“प्रभूप्रणामे जठरं दैन्यमूलं विलोकयन्‌ । 
परवेष्टुं सेवकः शु विलक्षः क्षितिमीक्षते ॥ ६५ 
-सेव्यसेवकोपदेश, ११ 


"कितनी विडम्बना है आशा के छलावे में भ्रानेवाले सेवक कीः सिर पर 
ग्रज्जलि है, कि सेवा का परचम; हृदय मे दीनता हैः होंठों पर चापलूसी !' 


"सेवाध्वजोऽज्जलिमू ध्नि हदि दें मुखे स्तुतिः । 
श्राशाग्रहगृहीतानां कियतीयं विडम्बना ॥)" 
-से०, १२ 
इतना दीन होति हुए भी सेवक सत्र की आंखों से खटकता है । कपडो के भ्रदर 
घुसी हई मक्खी कौ तरह खलता रहता ह 
“संसक्तवस्त्रान्तरमक्षिकेव न सेवकः कस्य करोति दुखम्‌ ॥" 
। -से०, ४१ 


इसी प्रकार क्षेमेन्द्र ने अ्रकाल पैदा करनेवाले गरल्लादारों, बुढपेमं | 
किशोरी से व्याह करनेवाले लम्पटो, मूल से करई गुणा व्याजं लेने वाले 


महाजनो, नवयुवकों को फंसने वाली वेदयाश्र, गुलछरं उड़ानेवाले विद्याधियो | | 


ग्रपना उल्लू सीधा करनेवाले तान्त्रिक, चेलो को ठगनेवाले गुरु-षण्टालो 
बीमारों कीं आंख मे धूल भोकने वाले पाखण्डी व्यो, नाच श्रौर संगीत कै 
नाम पर भांसा देनेवाले कपटी कलाकारों भ्रौर सन्न बाग दिखाने वाले 
ग्रटकलपच्चू ज्योतिषियों के भी मनोरम व्यंगचित्र प्रस्तुत किये हैँ जिनके 
'हास' मे एक स्वस्थ सामाजिक चेतना का उन्मेष हुभ्रा है । 
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॥ 


1 


कुछ कर नहीं पाया हं कृ करने नहीं देते 
श्राराम से जग वले यु मरने नहीं देते 
हो काम श्रधूरा तो गरम क्या करना इसका 
ग्रपना तो कोई मू बस चलने नहीं देते 
कुछ लोग क्लन्दर हँ बाकी सब बन्दर है 
सव्र नाच नचाते है मन भरने नहीं देते 
बेकार नहीं कोई जब दुनिया मे होता दै 
फिर कंदम भला श्रागे क्यों धरते नहीं देते 
बाजार मे श्राकर के बाजारी हए जो हम 
सौदा फिर राहत का व्यो करते नहीं देते 
हर काम यहाँ विकता हर नाम यहा विकता 
ग्राराम की खातिर क्यों दम भरने नहीं देने 
इक रोज यहां से तो शंकर चलना ही है 
फिर दाल भला को है मरु गलने नहीं देते 
. कुछ कर नहीं पाया हं कछ करमे नहीं देते 
पराराम से जग वाले शू भरने नहीं देत 


~~~ 


शीराजा 


-शंकर शर्मा पिपासु 
४, 


गर्जल 
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-श्रवतार कृष्ण राजदान 
ग्ट 


चचल लहर, भ्त धारा 


नीला को क्रासिग पर देखकर राजेन्द्र को प्रतीतके कुछक्षण यादं ्राये। 
उन्हे भूलकर भी वे उसे भलते नहीं । 


एक दीघं-निश्वास लेकर राजेन्द्र सोफे पर वेठ गया । नीलाने जो कुछ 
भी किया, श्रच्छा किया। वह एेसा न करती, उसे कौन पूछता ? श्रस्पताल 
मे नसं बन गयी है । श्रव राजेन्द्र भी पहले के राजेन्द्र नहीं रहे । भ्रववे शादी 
शुदा युवकरहैँ। नीला भी यहजानतीहै कि श्रव उसका राजेन्द्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


पीचे से राजेन्द्र की पत्नी के ग्रान को श्राहट हो जाती स 
श्रे यह क्या, कव ्राये ? चोर की तरह कमरे मे घस जाते हो ।' 
चोरन होता, तो क्यों सवो सेमुह नुराता।' 


(तवियत कंसीदहै, ठीकतोहो? भ्राजतो बहुन उदास लगते हो ।'- 
रौताने माथे पर हाथ रखते हए कहा । 
हा, हाँ, ठीक ह 1' राजेन्द्र ने बे-रुखी से उत्तर दिया । 


दालम्‌ कख काला तो जरर है । राज भ्रापका हँसता हरा मुख रोता 
हरा सा लगताहै। ३ 
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रीता हंसकर कमरे से चली गयी । 


रीता भी खूब है। एूल जेसी सुन्दर श्रौर कोमल। एक दम श्राजाद 
मिजाज । भ्रमीर घराने कौ लडकी । मां-बाप की एकमात्र पुत्री। होटलमें 
राजेन्द्र-रीता का परिचय हुश्राथा। प्रथम मिलन मे ही इन्होने भविष्यमें 
मिलने-जुलने के रास्ते साफ कर दिये। इनका मिलना कभी होटल मे कभी 
पाकमेया कभी क्रासिग पर होताथा। राजेन्द्र उसे सामने देख कर ्राखिं 
नीचेन कर पाता) 


राजेन्द्र से उसका विवाह हो गया । यह्‌ जान कर नीला पर मानो वज 
सी गिर पड़ी । 


कालेज में नीला तथा राजेन्द्र सहपाठी थे । वहाँ इनका श्रापसी संपकं 
इतना वदा कि वे नित्य मिलते। घण्ट बीते घर वापस चले जाते। एक 
दिन प्रोग्रामों के सिलसिले मे राजेन्द्र उसे श्रपनी पफ्लंट भी ले गये। यहां भी 
बातो का सिलसिला चल गया। वही प्रेम की बातें। -शादी के रस्म पालने 
की वाते ्रौर बहुत कुछ । मगर भ्राज इस प्रेम ने दुसरा रुख श्रपना लिया । 
यह प्रेम भ्राज नीला के अ्रन्तस के किसी चीज का भूखा बना । इसने राजेन्द्र 
के शरीर का रोम-रोम रोमांचित कर दिया तथा नीला को एक मिट्टी का 
पात्र बना दिया जो चूते ही भूठा बन जाता है । उसने नीला स एक अ्रपराध 
किया । एक जघन्ये श्रपराध ! एक श्रक्षम्य प्रपराध !॥ दिन बीतते गये, 
इसी प्रकार महीने भी । वही हो गया जो नीला ने राजेन्दर से कहा था नीला 
ग्रब मां बनने वाली थी। परन्तु श्रभो तक यह्‌ बात नीला तथा राजेनद्र तक्र 
ही सीमित थी । नीला घवराने लगी, राजेन्द्र भौ । श्रव वह्‌ राजेन्द्र को प्रेमिका 
नहीं, एक समस्या थी । 


राजेन्द्र के विकल्प को संकल्प डिगाने लगा। संकल्प ने कहा-'दूसरों 
की चित्ता मत कर यार! जरातु श्रपने भविर्यका भी ख्याल रख । नीला 
अरव मां बनने वाली है । यद्यपि बच्चा तेरा ही है, लेकिन कया दुनिया वाले 
मानेगे ? सकल्प पर विकल्प बुरी तरह पड़ने लगे क्था दुनिया (4 
का नौकर हं । नीला को एसी दशा मे छोडकर उसकी क्या ५ 
वह॒ कितना स्वार्थी समभेगी मे ।' मगर संकल्प ने ् तही मानं स 
नीला को छोडकर तुम शरपने भ्रापको स्वार्थी समभते हो ‹ र । 
भी नहीं हो क्योकि दुनिया गँ वह कौन सौ जगह ह, जह त 1 
है । विकल्प फिर गज उश--रभैने यहे पाप जङर किया 2 त त) 
छोडकर क्या द्व्रारा पाप करं ।' श्रव संकल्प विकल्प पर बुरी चाट 
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लगे- छि! छ! जरा यह भी समो कि भ्रगरपुण्यन होता, पापको 
कौन पूछता ? संसार में अगर पुण्यात्मा ही पेदा हए होते, तो ्राजकल ऋषि. 
सुनयो को कौन पूता ? जाश्नो, एक का ्रानन्द ले लिया, दूसरी का प्रबन्ध 
कर। एसे पाप हमारे कई राजा सहाराजाग्रों ने किये है । क्या दुष्यन्त- 
शकन्तला का उदाहरण भूल जाति हो ! ” श्रव विकल्प जरा सुस्तात्े ले- 
"बही, नहीं, मैने उसे कभी भी वासना की मूति नहीं समा, बल्कि उसे सच्ै 
दिल से प्रेस किया। भ्राजीवनन विद्छडने का वादा कियाहै। जरा इसका 
मी ख्याल कर । संकल्प फिर गरज उठे-श्ररे पगले ! न विचछुडने का वादा ही 
कियाहै या इसके लिए प्रद।लत मे कोई गवाहमी रखाहै। उसको क्या 
प्रमाण दहै कि होने वाला वच्चा तुम्हारा होदै? वह इस समय कीचडभें | 
धुली हुई मूति है जिससे छूकर ही कीचड़के दाग्‌ लगेगे। उसे छना वन्द 
कर) भ्रगर एसा करोगे, बो मेरी सम मे तुम मूखं हो, नादान हो ॥' 
ग्रबकी बार विकल्प मानो पूरी तरह हार गये भ्रौर एक शब्द भी कहने को 
न रहा । पूरी तरह सुस्ताने लगे । -| 


ब्य 


नं 


सगर श्राज राजेन्द्र ते शादी के वाद पहली बार नीला को देखा । उस 
जिन्दगी को भौ बहुत नजदीक से देखने का प्रयत्न किया, परन्तु ज्यौ-ज्यों वहू 
इसे समभन लगा, त्यो-त्यों इसमे वेदना, वंषम्य, वि. तथ विडम्बना हौ 
पाई । 


रीता फिर कमरेमे घुस गयी] 


राजेन्द्र ने उदास भरे स्वरम रीता से पूछठा-"एक प्रश्न है जिसका मुभे 
उत्तर चाहिए 1" 


"वहु क्या ?' रीता नें उत्सुकता से कहा । 


श्रगर किसी ने कोई जघन्य अ्रपराघकियाहो, तो उसका प्रायरिचत 
कंसे हो सकता है ।' 


"पराध करने के भी करई प्रकार होते हैँ । कोई वे-गुनाह मनुष्य क| 
खून करता है, कोई किसी की सम्पत्ति गवन करता है या कोई भ्रपनी पतली 
का भ्रपमान.....*^^ 


न 


नही, इससे भी जघन्य प्रपराघ ।' 
“मतलव ।' 
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श्रगर कोई किसी को दागदार बनाये, उसकी इज्जत-ग्राबरू पर वार 
करे, उस समय क्या किया जाता है ' 


"तव भी प्रायरदिचत ही किया जाता है ।' 
"वह्‌ कंसे ?' 


4 "पुरोहितो के मंत्रो से ्ओर.-----श्रौर'। रीताने अ्रपनी वात अ्रधूरो ही 
रखी । उसका लाल-ग चेहरा पी 2 
शरमा गई। बातों त 1 

वि. बाहर भ्रायी। श्रनजाने 
ही राजन ने उसके . लज्जाशौल नेतरो को निहारा। उस समय उसकी वह्‌ 
निराली मुस्कान हों से गायव सीहो गयी। गुलावी होँठ पीले षड़गये र 
शरपने श्रापको संभालकर भी वह संभालन सकौ। उसने प्रनुभव कियाकि 
रों श्रोर ्रघेरा है। निस्तन्धता, शुन्यका सास्राज्य-ग्रौर्‌ वह्‌ श्रपने... 
श्रापको इसी का एक भाग समभने लगी । दिल कौ धड़कनं तेज होने लगीं 
सोचने लगी-ग्रकलमंद को इशारा ही काफोहोताहै। श्रगरमुकपर एेसो 
न गजरी हुई होती तो क्यों ये इस प्रकार उदास रहते ? क्यों मुभे वार 
बार रेखा पूछते? दरञ्रसलर्मही कलकिनो, चुडेल, पापिन हूं । मुं 
शादी करने का कोई हक नहीं था...उसने एक ठण्डौ आहं भरी तथा राजेन्दर 
के कमरे में फिर प्रवेश किया] 


रीता कसं पर्‌ बेठ गई । आंचल का पटला मुह पर ढांपने लगी । 
राजेन्द्रते रोने का कारण पृछा, परन्तु उत्तर मे उसने गरदन हिवाई। वह्‌ 
उसके सामने शया, परन्तु उसने ने त दिया । उसने एक दो वार पुकारा भी, 
बह सुबकसुत्रक कर रोने लगी । 


"ग्राखिर वात क्या है ? राजेन्द्र ने पूछा 


कुछ नही, सुक छ्रो मत । च तुम्हारे लायक नहीं । 
"मतलब ? 

स्वै पतिता, पापिन, दागृदार्‌ हुं रीतीने एक ही सांस मे सव कुछ 
कट्‌ दिया । 

रीता रोतीरदी। रोकर फिर बोल 


राजेन्द्र एकदम चुप हो गया 1 
कर दिया है। श्रापके साथ छल करके 


उदी-ैने श्रापके शरीर को श्रपवित्र 
शादी कीहै।' 


ख्ीराजां 
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रीता कहती गयी भरँ ग्रपनी गलती मानती हं । वह्‌ कमीना ह्रजाई [ 


रजेन्द्र को सव सममे आ गया.। वह्‌ श्रषने ्रापको कोसुत्ता 
रहा 1 


[५8 


“रीता, तुम्हारा ्रपराधक्षम्यहै। 


नेभीटेसाही श्रपराध करिया 
जो एकदम ग्रक्षम्यहै। मतो उसीके बारे मेँकट्‌र 


ो 
ह्‌ रहा था। 
श्राप एक लड़की की जिन्दगी से चेते हैँ? 

हां, बेला हुं ।' 

क्या उस लडकोनेशादीकर लीटहैयाग्रभीकूश्रारी है?" 
शायद कू्रारी ही होगी ।' 

मे उस लडकी को देखना चाहती हूं ।' 


रन्द्र पहल तो भयभीत हो उठा । परन्तु रीताके बार-बार श्राग्रह पर 
उसने ्राखिर नीला से मिलने कीठनही ली । 


प्रस्पताल 


५११००००००००१.०५ 


राजेन्द्र कौ कारं प्रस्पताल के सामने रुकी । कारसे उतर कर रीता 


न पलट वाले सहन में प्रवेश किया। वहां एक वालक, जो युडौल तथा 
सुन्दर था, उसमे पुने लगा-- 


'म्राप कौन? 
हम नीलां दीदी से मिलना चाहते है ।' 
लोला ?, 


नीलामेरीमां है)" 


यह्‌ सुनकर राजेन्द्र के पांव तते की जमीन खिसक सी गई । बार-बार 


बालक प्लेट कै ग्रन्दर जाक 
एक स्त्री नीचे भ्राई। 
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वह नाला थी जिसने राजेन 


शीराञ। 


कौ आत्मा तलप्रदेश से ऊपर तक । 


र्मा क्ा पुकारने लगा। कुछ क्षण पचात | 
की श्रोर मभेद दृष्टि 





र 1 


से देखा, 


ए 


वेठजानेके वादरीता नेनीलासे ॥ 
¦ नीला दी कहा-- मँ तुमसे कछ पुना चाह 
हुं, नीला दीदी ।' तमस कूच पुना चाहती 


८ तो", मी 
पूछो, नीला का दिल धक्‌ सेरह गया । उसका लाल~गलावी 
मुख पीला सा पड़ गया। 


तुम सचमुच एक देवी हो । “त्याग कौ मूति। दुभग्यि समै तुम्हारे 
तथा राजन के बीच एक दीवार वन केर खडी हो गयी। उसो दीवार को 
लोड़कर मै तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हं ।' 


'मतलव ? 


मतलब स्पष्ट है नीला दीदी! प्यार की चरम परिणति है शादी। 
म तुमको इस मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूं ।' 


'्रापका कहना किसी हद तक सही है दीदी। लेकिन जिस प्यार में 


संचपंन दहो, घुटन कौ मीठी टीसे नहो, वह प्यार नहीं कहलाता । जिसको 
मेरी नहीं, वत्कि मेरी देह की जरूरत थी श्रौर जरूरत थी अ्रपने ग्रहंकार की 
तुष्टिकी, उसके साथ भँ कंसे शादी कर सकती थी । लेकिन इसका यहं 
सतलव नहींदहैकि। मैने शादीही नहींकीहै। 


"किस से ? ' रीता ने श्राश्चयं से पुछा । 


् 


"राजेन्द्रसे) नीला की श्रांखों मे चमक फल गयी । 


~ = 


"इनकी शादी तो मुभःसे हृरईहै। तुम्हारे साथ प्रेम हमा थाना ?' 
रीताने कहा। 

न्यानही, श्रवभीदहै। प्रेम को ही दिलकी शादी कहा गया है“ 
नीला की श्राखों से फिर एक बार चमक सी फल गयी । - 


राजेन्द्र की श्रां भुकं गयीं । रीता ने प्रतिवाद किया-फिर 
इनके साथ क्यो नहीं रहतीं ?' 


नीला ने लापरवाही से उत्तर दिया, (लेकिन श्रब ये श्रपविव्र. हो 
गये हैँ क्योकि इन्होंने तुमसे विवाह जोकरियादै। श्रगर र्म इनके साथ रहं 


शीराजा ० 


विवाह करूं तो मँ समती हं कि यै भटी एवं श्रपवित्र हो जाऊंगी, जिसे नै 
स्वयं श्रपने प्रमकागलाोटदूुगी।' 





राजेन्द्रके माथे की सारी नसे शिथिल पड़ गयीं। प्राखों को फल पर्‌ | 
गृडाकर न जाने वहु वहां क्या टटोलता रहा । | 
| 

| 


नीला, सरिता के नील वणं पानी जसी शान्त तथा कोमल । जीवन का 
एक निरिचत लक्ष्य लिये, एक मुक्त धारा सी । | 





नीला तथा. रीता-कितनी सुन्दरहैँ ये दोनों। फिरभी इन दोनो | 
काफी अ्रन्तर है। एक उस मुक्त धाराके समान जो किनारेके साथ चत | 
कर भी इसको पा नहीं सकी, श्रौर दुसरी चंचल लहर कोतरह टै जिसने | 
किनारा चाहा । | 

| 


राजेन्द्र इससे प्रागे कुछ न सोच सका... 
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शी राजा 


श्रंखों से उतर गा 
सटमंलापन, 

एक बड़ी दूविधा बै 
उबर गया मन 1 


लौटे तो जल्दी मे 
बी को छूट गया 
श्रधकचरी बातों का 
बहु कडवपन । 


श्ञोराजा 


-तारादत्त “निविरोध'' 


४, 


[व 


पीते को वरुट गया 


दीवारे टूट गई 
बड़ा हूम्रा कंनवास, 
एक चित्र उजला-सा 
उभर गया श्रासपासः 
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बहु पानी कालाथा 

ग्रोर लोग सस्ते थे- 

सुविधाके साथ रही 

क्षण की टूटन ! 
डसते थे मोह-सपं 
सभी स्वाथं वौनेये, 
दूनिया थी बड़ी प्रर 
कट रिक्तं कोने ये, 

रोते थे प्रमलतास 

देखकर पलाशो को, 

बाहर था काट रहा 

भोतर का षन | 
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क्षी राज । 








हस्ताक्षर टन 


-सिम्मी गुप्ता 
= (~ (५ ध 
मह्वा वमा 


अपने संस्परणो के दपण मे 


जव कवि गद्य-लेखक बनता है तो भ्रपनी काव्य-कोमलता ग्मेभी 
समन्वित कर देता है । एेसा सायास नहीं होता श्रपितु यह मानवीय प्रवृत्ति का 
सहज गुण है । इसी तरह कवयित्री महादेवी के गीति साहित्य में यहां 
काव्य कास्पंदन सुनाई देता है वहीं गद्य-साहित्य में बुद्धि एवं हृदय का 
संवेदनात्मक एवं गम्भीर संकल्पात्मक स्वर भी स्पष्ट सुनाई देता है । 


प्रगतिवादो युग की समकालीन गद्यकार महादेवी ने संस्मरण साहित्य 
कीग्रोर उन्मुख हो साहित्य को अ्रद्भुत एवं म्रमल्य निधि दी है। महादेवी 
के संस्मरणों मे व्याप्त मानवता, कारुण्य, संवेदना एवं व्यंग्य विनोद की 
विरिष्टताग्रों ने इस गद्य-रूप को सम्पन्नता प्रदान कर संस्मरण को विधा को 
साहित्य मे एक सुप्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है । 

महान गद्यक।र एवं पद्यकार महादेवी का जन्म फरुखावाद (उत्तर प्रदेश) 
के एक प्रतिष्ठित परिवार में संवत्‌ १९६४ ^ सन्‌ १९०७ ॐ ) महोली के 
दिन हृभ्रा। महादेवी सपने सब माई-वहिनं मे बचपन से ही अधिक शान्त 
ग्नौर गम्भीर स्वभाव की रहीदहै। तीन्र बुद्धि श्रौर पढ़ने मे टचि रखने 
के कारण इन्होंने सब कुछ जल्दो ही सीख लिया । 

इनका विवाह ११ वषं कौ म्रत्पायुमे डं स्वरूपनारायण वर्मा के साथ 
पर वे सांसारिक बन्धनो मे न वंध सकी । विवाह के परवात 
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कर दिया गया, 


शीराजरा 


, 


सैटिक, एफ० ए०, बी० ए० एवं क मे एम० ए० करने के बार 
महिला विद्यापीठ की मधानाध्पापिका का पद ग्रहण किया । ध कु सम 
तक ये प्रयाग के प्रसिद्ध मासिक पत्र चाद का सम्पादिका भी रहीं । इहते 
"नीरजाः पर ५०० ₹० का 'सेक्सरिया पुरस्कार' ्रौर "यात्रा" पर ९२०० ९७ 
का .मंगलाप्रसाद पारितोषिकः प्राप्त किया । हिन्दी भाषा को विकसित कर 
बाली संस्था 'साहित्यकार संसद' का सुचारु ठग से निर्दशन कर रही ह । 
साहित्य-रचना के साथ-साथ देश के भान्दोलनां मेभी महादेव स्रिय 
सहयोग देती रही है । १६४२ के आन्दोलन के समय तथा बंगाल मे भयकरं 
म्रकाल पडने के समय इन्होंने ्रपनो सामथ्यं से भी बढ़कर योगदान दिया । 


करुणाशील होने के नाते मानव-प्रेम कौ भावना इनमे पूणैल्पपते 
बिद्यमान है। यही कारण है कि छोटे-बड़, शिक्षित-श्रशिक्षित, घनो-गरीष 
सव इनसे प्रेम करते हँ । सव को भ्रपने प्रेमके सरोवर भे इडवोने वालो, 
"महादेवो सब के साथै, सवके बीचमेदहै, पर फिर भी चिर-्रकेली, 
चिर-स्वतन्त्र श्रौर चिर-परिच्छिनन। लगता दै कि यूग-युगों तक, 
जन्म-जन्मान्तर तक यह रहस्यमयो नारी म्रपने श्रकेल पथ पर निरन्तर 
बद्तो चली जायेगो । विश्व उसके पीदे-पीे चने, यह्‌ विर्व का सौभा 
हे, न चले तौ उसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं ।'' 





दुनियां के भूठ श्राडम्बरों की परवाह न करने वाली महादेवी साहित्य 
भ स्वेच्छा से, स्वतन्त्रे रूप से लेखनी को चलाती रही हैँ । ` संस्मरण साह्य 
कै विषय मे महादेवी का अपना दष्टिकोण इस प्रकार का है-“शैशव कौ 
स्मृतियो मे एक विचित्रता है। जब हमारी भावप्रवणता गम्भौर श्रौर प्रशांत 
होती है, तव अ्रतीत की रेखाएं कुहरे मे से स्पष्ट होती हुई वस्तुश्रं के समान 
श्रनायास ही स्पष्टतर होने लगती हैँ 1" वह श्रपते देखे-मुये को अनुभूति के 
स्तर पर श्रात्मसात कर के वेदनात्मक ठंग से श्रभिव्यवत करतो > एेसा करती 
हई वह ^“नज' का चित्रण करने के साथ टी र 


सिना रती तिन चठ। साथ उन सभी व्यक्तियों का यथां 
चत्रण करती ह जिनके साथ उन्होने जीवन व्यतीत किया है । 
तं 1 त साहित्य के मुख्य भ्रंग सत्यता रौर ईमानदार 
ह 0 री ट} तमी तो इन्होन अपने संस्मरणं मे निस्ते ग्र 
के चित्रको सहानुभ त = शसा हे तथा सच्चे, कन्तव्यपरायण व्यक्तय | 
मे उन्ही पात्रों कोलि ५ ५ किया हे । महादेवी ने श्रपने संस्मरणो | 
याहै जिन्हे समाजने कारा ह तथा जिन्हे धर्म भौर 
जाति ने पीडित क्या है । था जिन्हुं धमं अ।९ || 
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शोषित वंके पात्रों के प्रति महादेवी की करुणा देखकर कटी-कहीं तो हसा 
लगने लगता हे कि म्रपने संस्मरणों के पात्रों के चरितो के माध्यम से वास्तव 
म महादेवी भ्रपने `ग्रहं" के तोषण के साधन सोजती रही. है। ओर ग्रपनी 
खोजमेंवे वड़ी हद तक सफल भी हुई है । 
। महादेवी कं इन सस्मरणों फ प्रति विद्वानों के विभिन्न मत रह है। कोई तो 
इन्द रेलाचिव्र मानते है, कतिपय विद्वान ललित-निवन्ध ग्रथवा कथा-साहित्य 
मानते हं । वस्तुतः महादेवी ने श्रपने सस्मरणो को समुचित कलेवर प्रदान 
करने के लिए रेखाचित्र, ललित-निवन्ध, कहानो एवं जीवनौपरक विधा 
का योगदान लियाहै। 


महादेवी का जीवन विविधतापुणं रहा है । इस विविधता मं ही उनक्त 
संघपे की कथा भीचछिपीहै। तथा उन्होने हंसी से उन्मादित तथां ्राृश्रों 
से क्लान्त संसारकोभीदेलादै। इसी कारणव महादेवो कं संस्मरणं 
मे विविधताभ्रो का सजौव चित्रण हुश्रा है । । 

महादेवी के संस्सरणों केनाम प्र भ्रभी तक तीन कृतियां सामने अ्राई 
ह अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा "पथके साथी'। कछ 
प्रालोचक ्णुखला.की कड्या" को भो सस्मरण मानते दै। वास्तवरमं 
श्गरृखला कौ कडियां' महादेवी के विचारात्मक निवन्धों का संग्रहहै। इसमें 
युग-युगान्तर से पीड़ति भारतीय नारी का चित्रण किया गथा दै। परन्तु 
"प्रतीत के चलचित्र," स्मृति को रेखाएं" एवं "पथ के साथी! श्रादि संस्मरणों मं 
जीवन है । वह्‌ जीवन जिते महादेवो ने गोगा है-ग्रोढ़ा नही--इसीलिए तो 
इन सस्मरणों मे यथाथं प्रतिविम्बित होता है । 
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श्रतीत के चलचितर' मे ग्यारह सस्मरणात्मक रेखाचित्र हँ । राना; 
विधवा बहू, मातृहीन वालिका, बाल-विधवा, समाज की कुटिलताश्रों की 
शिकार एक युवती, गुरुभक्त ग्रामीण वालक घीसा, विवज्ञ वेश्या, कन्तंव्य- 
परायण श्रन्धा ग्रलोपी, वदलू कम्हार श्रौरं साहसी लचछमाकी ददं भरी 
कहानी को लेखिका ( महादेवी) ने वाणी दी दै। 

पस्मति कौ रेखाएं" मे भक्तन, चीनी फरी वाला, पहाड़ी कुल्लो (जागेया, 
घनिया) दुवरी क वहु, कल्पवास के ठक्री वावा, विविधा धर ग भिया तथा 
धनपत्िया श्रादि से सम्बन्धित सात सस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं । यह सभी 
संस्मरणात्मक रेखाचित्र समाज के दीन-हीन, उपेक्ष वग क प्राणियो के जीवन 
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को चित्रित करते टै। इनमे मातृत्व को समता, बहन 
नारित्व कौ कोमल श्रनृभ्रूतियों की सहज ग्रभिव्यक्ति हुई है। महादेवी ने 
इनके चित्रांकन में पूणं सहूदयता दिखाई है । 


= 


"पथ के साथी, में महादेवी ने ग्रपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण 
संकलित करिए है । रवीन्द्रनाथ टेगौर, मेथिलीक्रण गृप्त, सुभद्रा कुमारी 
चीदान, निराला, जय्ंकर प्रसाद, सुसित्रानंदन पंत तथा सियाराम शरणं 
गृप्त संस्नरणनेखिका (महादेवी) के पथ के साथ रहै हैँ । 

इन्हीं सस्मरणात्मक रेखाचित्र के माध्यम से महादेवी के व्थवितत्वे के 
विभिन्न गुणो का उद्घाटन हूना है । महादेवी के दलित, उपेक्लित पात्र महा- 
दव के ्षपने परिवार कै सदस्य वन गणु हँ इसी कारण उनका जीवन चित्रित 
क रते-करते महादेवी स्वयं भी उनमे कू चित्रित सी हो जाती है । 


महादेवी, पति के द्वारा दतकारी गई सविया जैसी मोलोस्त्रीक्ा 
मालकिन के रूप में सक्त सहारा । वह्‌ (महादेवी) उरफ़े सुख-दुःल को 
समभतो है तथा उसकी मुसोबतों को दुर करने मे मन एवं घन सै पणं सहयोग 
देती ह । भ्रवेध सन्तान को जन्म देने वाली १८ वषे कौ श्रवोध वालिकाको 
समाज कौ घृणित नजरों से वचा कर अपना श्राश्रय देने वाली वटे ममतामयी 
मांक समानहै। 


महादेवी मरपने संस्मरणों के पात्र घोसा के साथ स्नेहमय व्यवहार कै 
कारण, द्रोणाचायं से होड लेने वाली श्रोजस्वो एवं स्नेहमय गुरु हैँ जिनको 
वटं एकलव्य की तरह गुरु भविति के कारण श्रपनी एकमात्र सम्पत्ति, 
करता, वेचकर तरनरूज दक्षिणास्वरूप देता है। शायद ही ्राजके युगेँ 
कभी किसी गरु को श्रपने ग्रवोध शिष्य से ठेसी श्रमुल्य दक्षिणा भिली हो । 

„ महारवा ने अन्धे लोपौ से श्रपते छत्रावास कै लिए सभ्जी करय कर 
उपस्क ज ॥ गे हृल मे डुबो 
् रज ६ के बोभः को हत्का कर भरनी दया के यसीम समुद्र मँ डवो 

7। दरि न्धे मे सं न 
दिय द ध के भ्र ९ कप म सोए कलाकार वदलू कुम्हार के लिप्‌, 
च उक्ष भीतर के कलाकार को जगाने वाली प्रेरणा-स्वरूप है । 
इस सव क अ्रत्िरिक्त महादेव विदेश विमा 
चीनी फरी वाले" को बहन के समान स्नेह 
सन्मानित सम्बोधन पाती रही है। 
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ताके श्रत्याचार से पीडित 
देकर उसको “सिष्टर' का 
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दोन-हौन, ्रपने परिवारसे दुर वद्रीनाथ की यावा भार दोन वाने 
धनिया श्रौर जंगिया नामक कूलियों से स्नेहमयी माँ का सा व्यवहार करने के 
कारण बेटोंकासाप्यारपाती रहीहै। भोली, गूगीगुगियाकीदु.ख भरी 
जीवन कहानी की हेमराज हं । वह्‌ ्रपने जीवनके दु.खों को महुदेवी को सुना 
कर श्रपनदुःखाकाकूछ हतका महसुस करतो है। महादेवी उस ग्रनपटनारी 
के द्वारा ्रपनेवेटेको पत्र लिखने के लिए कटे जाने पर उसका वह्‌ कायं 
भी सहषं करती दँ । इनमे वड़ापन नेशमाव्र भी नहीं है । 


महादेवो का "थ के साथी' मेँ ग्रपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति 
बड़ी उच्च भावना एवं स्वच्छ द्ष्टिकोण रहा है। रवीन्धनाथ टेगौर के प्रति 
वे हमेशा श्रद्धानत रही हँ । मंथिलीशरण गुप्त एव सुभद्रा कुमारौ चौहान से 
वे श्रारम्मिक कवि जीवन में विशेष प्रभावित री है । निराला तथा सियाराम 
शरण गुप्तसे उनकाभाईकासा स्नेह रहादटै। 


महादेवी ने म्रपने संस्मरणों मे एक साथ स्वाभाविक मसुणता, कोमलता 
माधुय, सूक्ष्म विवरण एवं हादिक संवेदना को स्थान दिया ह। महादेवी नै 


ग्रपने संस्मरणों मे राजनोतिज्ञां एवं समाज सुधारक कौ श्रेक्षा निम्न, 
रोषित वगं के व्यवितयो को श्राधार स्तम्भ बनाया हे। 


महादेवो ने म्रपन इन संस्मरणों मे पात्रों के चरित्राकन के समय 
विविध-प्रसंगों के म।घ्यम से उनके अनेक गुण-दोषों का सकेत किया है । 
महादेवो ने अपने संस्मरणों मे वहुसंख्यक शोषित वगं को तेकर जनव,दो 
द्ष्टिकोण को श्रपनायाहँ। 


महादेवी ने श्रपने संस्मरणं मे शहरोंकेशोर गुलसे भरे जीवन को 
ग्रपक्षा शांत, मलीन ग्रामीण जोवन को लिया है। महादेवो कौ द्ष्टि 
जीवन के 'सु' पक्ष की शरपक्षा 'कु' पक्ष कौ ग्रोर गई रहै ब्र्थातति उन्होने यथार्थं 
जीवन की भ्रवहेलना न करते हुए भ्रावरणरहित करूर यथ।थं जीवन को चित्रित 
क्रिया ह । 


महादेवी वर्मा एकान्त एवं शान्त वातावरण को महत्व देती रही हैँ 
विद्यालय में छदां होते ही वह हरे-भरे, शात भ्रौर कोलाहल से दूर 
मे चली जाती रही हँ तभी तो भ्रपने स्मरणं से उन्होने छोटे छोटे, भिन्न- 
मिन्न गांवों का सशक्त चित्रांकन कियाद । 
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~ स्छतिक ओ 
महादेवी के संस्मरण व्यापक सास्कितिक जागरण के परिणाम टे, राज. 
नीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को देन हँ तथा युग चेतनां कै फल 


है । व्यक्तिमूलक जीवन दुष्टिसे श्रनुप्राणित महादेवी सामन्ती संसृति # 
सामाजिक बन्धनो की विरोधिनी हैँ । व्यक्तिवाद मे ग्रत्मीयता, केल्पना 
मे ्रात्मप्रसार, भावोच्छवास में संवेदनशीलतः ग्रौर वास्तविकता की कामना 
सर्वत्र व्याप्त है । व्यक्ति वि्रोहमे दही प्रगतिशौलता कौ फांकी मिलती 


हे । 


महादेवी ने जिन संस्मरण-चित्रो कौ माला पिरोई है, उन मे चटकौ 
रगो के साथ विषाद का गहरानीलारंगमभीदहै। इनमेंरूप चित्रोंके सहारे 
भाव चित्रं को रकित किया गया दहै रौर भावनाग्रों का मनोवज्ञानिक चित्रण 
चरम विकास की रोर उन्मुख दै। 


महादेवी ने पुरुषों कौ भ्पेक्षा नारी चित्रो का भ्र॑कन श्रयिक क्ियाहै 
ग्रौर इन नार चित्रं का श्रवलोकन करने से नारी के विधवा, परित्यक्त। 
पतिव्रता, विमाता, मातृहीन वालिका श्रौर मक्कारसरूप के दर्शन होते ह। 
परुष चरितो मे व्करुरी बाबा को छोड़कर सभी दरिद्रता की मद मे तपते हुए 
स्वणंहँ। सभी पुरुष चरित्रं के म्रन्तरमें श्रद्धा स्नेह, करुणा, सेवाभावः 
भरौर विनस्रता अपनी चरमसौमापरहै। इन्हीं मानवीय संवेदनां के 
प्रचिकारी होने के कारणये पात्र महादेवो के सम्पा से भ्राएहँ ग्रोर इन्हीं 
कै कारण ये महादेवौ वर्मा के व्यवितत्वके प्रकायामें ग्राकर दमक्ते हं । 


महादेवी के “प्रतीत के चलचित्र," स्मृति को रेखाएं श्रौर पथ के साथो' 
नामक्‌ सग्रह मे संस्मरणं को महक है । इनमें महादेवी ने अपने समय के इति- 
हास को लिखना चाहा है । महादेवो ने जो स्वयं देखा तथा प्रनुभर्वं किया उसी 
का वणेन किया है इस कारण उनके सस्मरण निबन्ध शली के समीपदह। 
महादेवौ के संस्मरण यथा्थंवाद की भित्ति पर श्रकितद्वं। श्रनुभूति ओ्रौर 


कल्पता का भव्य सम्मिश्रण है। भाषा सहज वोधगस्य है । कथन वक्रता 
कही-कहीं बहुत चमत्कार विधायिनो है 


, इन संस्मरणो मे महादेवी कौ ्रात्मा छायावाद 
न यथाथ कठोर षम धा लिक्िन उनको संवेदता 
इतौ सरस म्रारपावनटै कि जिन व्यवियों को लेकर ये संस्मरण लिखे गए 
उनस महादेवी का रागात्मकं सर र 1 


व वन्ध हो गः 
का चित्र लीचते हृए महादेवी ने व्य 2 गयाहै। उनकी दयनोय दा 
6७ 
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के गद्य की एक प्रमुख विशेषता है । महादेवी के इन संस्मरणों में 
सामाजिकता खिली हुई है । 

महादेवी ने इन संस्मरणो द्वारा जीने कौ कला सिखलानी चाही है । उन्होने 
स्वीकार किया है कि भ्राज चाहे हमारी ब्राध्यात्मिकता भीतरही भीतर 
पाताल तक फल गई हो, परन्तु जीवन का व्यावहारिक रूप विकृत होता 
जा रहा है) जीवन का चिल्ल केवल काल्पनिक स्वगं मे विचरण नहीं है, किन्तु 
संसारके कटकाकौणे पथ को प्रशस्त बनाना भी है। 


महादेवी ने श्रपने संस्मरणो कौ भाष। मे तत्सम शब्दावली, तथा तदभव 
देशज शब्दों का स्वाभाविकता हतु प्रयोग किया है । उन्हने ्रपने संस्मरणों मे 
प्रवाह लाने के लिए अ्रलकारो का भी प्रयोग कियाहै। 


महादेवी ने संस्मरण लिखते समय भ्रान्तरिक तथा वाह्य जगत के कोनों 
मे मक कर मंगल-घोष कियादहै। उन्होने वर्षो को घण्ट में बदल देने 
वाले विज्ञानके युगम मनुष्य को मनुष्यसे प्रपरिचित नहीं रहने दिया है । 
साहित्यिक गद्य-गरिमा के कारण महादेवी के संस्सरण छायावादो एवं 
प्रगतिलील साहित्य के लिए ्रमुल्य निधि के समानरदँ। 
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एक श्रौर अंत 


श्रकस्मात्‌ ] 
एक उभरती केत्पना का ग्रवसान हुमा 
तुभे न इसका भान आ । 
भागते समय के पग रुके 
फहरती ध्वजाग्रं के सर मूके ; 
दिन सिमट गया 
रात सिक्‌ड गई ; 
जडवत्‌ चेतना हई 
मुखरित वेदना हुई ; 
एक इतिहास का, 
कूर भ्रनिष्ट परिहास का प्राह्वान हुभ्रा 
तुन इसका भान हा । 
संजोये सलोने सपनों का ; 
फिर एक श्रजन्मे गीत का 
मृदु सगीत का; 
प्रसव-वेदनाके उरसे 
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विर-प्रतीक्षित संभावना का बलिदान श्रा ; 
प्रसूति-गृह मलान हुभ्रा 
- तुभे न इसका भान हुम्रा। 


फिर निष्कासित हुए विचार 
म्रसीम मरुस्थलों की शरोर ; 
ग्रनिर्चित क्षणो की श्रोर 
्रत्माशश्रो, स्मृतियों का महा-प्रयाण हरा 
-तुेन इसका भानहुश्रा 
कौन तुभे प्रसुता" घोषित करे, 
कौन तुमः धवांभ' प्रमाणित करे ? 
श्रकस्मात्‌ ! ` | 
टोनों के वीच यह्‌ कंसा व्यवधान हृग्रा 
--तुभन इसका बान हरा 


क्षीराजा 


7] 


(नोक भुर्च 


राम सिह यादवं 


ट 
शकुनं विचार 


किसी भी देश, प्रदेश अ्रथवा समाज विशेष की संस्कृति-श्राचार विचार 
श्रौर उसके उत्कषे, ग्रपकषं का इतिहास जानने के लिए हमे उस जगह के 
लोक-साहित्य का स्रध्ययन करना पड़ेगा । लोक साहित्य समाज का प्रति- 
बिम्ब होता है, उसमे मानव के सामाजिक, राजनोतिक, धासिक श्रौर नित्य 
जीवन सम्बन्धी सभी कायेकलापों, चेतनाश्रों का प्रत्यक्ष श्रथवा भ्रप्रत्यक्ष रूप 
वतमान रहता है 1 हरियाणा के लोक साहित्य की भो यहौ विशेषता है । 
यहां के लोकगीतों मे राष्टीय तत्व, साहित्यिक तत्तव, धार्मिक तत्त्व तथा 
जीवन तत्वं॑परम्परागत रूप मे विद्यमान हैँ । परण्परागत तत्वों मे विवास 
तथा शकृनविचार सामाजिकता की दृष्टि से महत्वपूर्णं तत्व कटे जा सकते । 
इनका मौ चित्रण लोकगोतो मे मिलता है । यदि यों कहा जाए कि हरियाणा 
भदेश को कमठ, वीर मरौर परिश्रम जनता के लिए धमं श्रौर विश्वास उनकी 
संसृति का एक विशेष भ्रग है तो मेरे विचार मे किसी को श्रापत्ति नहीं होगी । 
यही कारण है कि किसी भी कार्यं की शुरुप्रात करन के पूरं 
दकुनविचार पर ह के स्ती-परुषों हारा गंभीरता से विचार किया जाता 
है, उसके वाद ही कोई कायं किया जाता हि। 


इस लेख मे हरियाणा भे प्रचलित लोक-विश्वास तथा शकुनविचार पर 
भरा डाला जा रहा है, जो हिन्द्र के यहां श्रद्धा एवे मूढ विश्वास, धासिक 
उपचार तथा गाथाश्नो में सम्मिलित किये ये है। उदाहरण स्वरूप दरि रः 

खये :- 
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एकता श्छग, दूजा साल, 

मोटे चटेया मिले गुभ्राल । 

तीन कोस लग मिल जाए तेली, 
तो मोत निमाणे सिर पर वेली ॥ 


यदि यात्रा के दौरान मागं में एकांकी हिरन मिले, दौ सपं मिले ग्रौर 
मस पर चदा हुभ्रा हरवाहा (ग्वाला) मिले तो यात्रा के शकुन श्रच्छे नदीं 
है । यदि उसी यात्रा मँ तीन कोस तक तेली भी मिल जाये तो यहु पक्का 
समो कि मृत्यु सिरपरखेल रही दै। 


इसके विपरीतं किसी उदर्य विशेष के लिए जाते हुए पुरुष के सम्मुख 
यदि हिरण रौर हिरनी वाये से दायं (वामां) प्रागा काट जायें तो अच्छ 
दवन माने जाति है । दोष निवृत्ति के लिए इनका वार्मांग हकर निकलना" 
युभटहै। जवक्ति दायेसेवायको मागं काटना कार्यपूत्ति में वाधक टोतादहै। 
सामने से पनिहारिन का दो कल लेकर श्राना शुभ शकुन माना जाता ट्‌। 
एक दोहे मे जनता के सगुन इस प्रकार लाकगोतमे कट्‌ गथे ह्‌ ~ 


काशा मिरगा दाहिने वाये विसियर हो 
गई सम्पति वहावड़ ओ गरुड सामनं हो ॥ 


- काग. मग, सपं श्रौर गरुड को शुभकारी वताया गयादहे। लेकिन वरिस्थित्ि 
की विेषता भ्रनिवायंहै। परिस्थिति यह कि-कौश्रा श्रौर इरण दक्षिणाय 
= विषघर सर्पं वामांग हो, नीलकण्ठ (गरड) सम्मुख ही ता नष्ट इुश्रा यन 
भी सिलं जायेगा । 


इसके वपरीत कोई व्यक्ति जव श्रपते घर से बाहर यात्रा लिए ्रथवा 
व्यापार-धंये के लिए प्रस्थान करे, रौर उस समय उसक सममृल-उपल। कीटेल 


ईधन, काना या काला ब्राह्मण भ्रा जाये तव यह भी भ्रपशक्रुन माना जाता है। 


(ब्राह्मण का काला हाना ग्रौरसूद्रका गोरा हीना ठोक नहीं माना जातादै)) 


रात्रि से कागा श्नौर्‌ दिन मे ष्यंगाल का बोलना भावी श्रहितका मुचक 
क नाता 8 राति १ मुचक माना जाता । 
कातरी नामक पक्षी का बायीं मोर बोलना तथा कौए का दाई शरोर बोलना भी 
शुभ नहीं साना जाता दै। एक स्थान पर जमाता की मृदु का क्वा 


अरपराकूुन साना जाता 2 : 


जब तों घर तं लीकडया गभ रान । 
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हो गथा सौण कुसौण गभर संर जग्रान ॥ 

वास्त बोल्ली कोतरी, दहणं वाट्या काग । 

सगाई श्रथवा लगन लाने वाले नाई-ब्राह्मण को नमकीन वस्तु नही 
खिलानी चाहिए । विश्वास हरै किसी चीजं (0 सम्बन्धे नही 
रहेंगे । सम्बन्धो मै मिठास के स्थान पर कड्वाहट घ्रा जाता ह । विवाह मं 
गोरवा (कड़ी) पूजन होता है उसमे विश्वास दै कि यदि वर वरनी गोरवे कौ 
मिद्टी भण्डार मे रख दे तो भण्डार खाली नहीं होता । सदा भरा रहता है । 
ग्रकों पर यहां के लोग किस प्रकार विद्वासं करते टं यह भी देखं - 


रयु संख्या गभ मानी जाती है किन्तु तीन श्रौर तेरह्‌ अ्रशुम । तीन 
को यहां तक वचाय। जाता दै कि यदि एक पूरुष को जिसकी दो पत्तियां है वह्‌ 
तसरी शादी करना चाहता दै तो पहले उसे किसी वृक्ष ये शादी करनी होती 
है रौर फिर उसस्त्रीसेजो इस प्रकार चौथीहोजातौदहै। पांच की सरंल्या 
सव्रसे शुभ मानी जाती है, सात की उससे कम । ब्राह्मण को द्लिणा देते समय 
सवा सेर, श्रढाईसेर, पांच सेर श्रथवा साढे सातसेर भ्रनाज दिया जाताहै 
या इन्हीं सख्या पे राशि । 

दक्षिण को यम दिशा कहा जाताहै। चृह्हे का मुह दक्षिण कीश्रौर 


(१, 


नहीं बनाया जाता है । सोनेवालः दक्षिण को पैर करके नहीं सोता, क्योकि 
मृतकत व्यितयो कै पैर दक्षिण कौ श्रोरं कयि जात द्। छक का श्राना हमरे 
यहां ्रशुभ माना जाताहै) उस कां कौ उस वक्त कछ घड़ी-सपय तक 
रोक दिया जाता है-वसा हरियाणा मे नटीं । छीकका प्राना हरियाणा मेँ 
शुभ मानाजाताहै। छीकते वाला अ्रमी तहं मरेगा, यह्‌ विश्वास माना 
जाता है । ठीके वाले हितेषी प्रसन्न होते है रोर कहते ह शतजीव' श्रथवा 
छत्रपति ' (छवपति एक देवी का प्रतीक दै) 'चलपदी' कहते हँ जो ब्रह्माजी 
के छींकने पर सक्खी के रूप मे उत्पन्न हुई थी । छीकते समय उसी का नाम 
लिया जाता है। 


क क प्रचलित है कि पिता श्रपने वच्चोंका कई वर्षो तक ताम 
2 य । उनके यथार्थं (वास्तविक) नाम को छोड़कर वजाः 
८ तथा रुज" लड़की को कहते है । ज- = 
र 2 र 1 जन्म ह्‌ लेते 
1 किसी से तेल उवार्‌ नः हत ठे नामकोवे न 


हीं लिया जा उवास > जः 
ट तै ता। विश्वास है कि इससे श्रगले जन्म 
म दासता उपलब्ध होगी । एक उवरि प्रचलित है -- 
| है -- 
“के मन्ने तिरे काले तिल 


चाव राखे सै" 
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व, 
त 


काले तिलो की दासता एवं कृतज्ञता ग्रधिक होती है । इसी भांति एकं बनिया 

नीके समय उधार नहीं देता । उसका विशवास है किं यदि बोहनी (याने 
विक्री की शुरूश्रात) सुवट्‌ सुवह्‌ सवेप्रथम उधार चे होती हैतोसारा दिन 
उधार दही चलेगा) 


पति-पत्नी एक नाम सेनहीं पुकरारते। विदवासदटै कि ग्रपने 
गृरं का, जेटी सन्तान प्रौर पत्नी का नाम लेने ये श्रेयस कौ हानि 
होती दै। बहस्पतिवार को काजल अ्रथवा ुर्मा नहीं रजा जाता । विश्वास 
हरे कि दस दिन काजल लगाने वाली की श्राखें रन्ध हौ जातः द । विश्वास ह 
वि "हिचकी! च्राती दै तो ्रपना खास कोई प्रियजन याद करता है। उसका 
नाम चेनेसे वह वबन्दहोजातीदै नौर हृथेली खुजातीटै तो धन प्राप्तिकौ 
्आाकीजातीदहे म्नौर पैरखुजातादैतो यात्राकायागहातादहं। तरुण 
की दाद आंख का फड़कना जुभ साना जाताहै मरौर स्त्रीक वाड अ्रखका 
फड़कना श्चष्ठ। 


इन शकूनविचार तथा विदवासों कै श्रतिरिक्तं हरियाणा कौ जनता 
ग्रनेकानेक विदश्वासों-टोने-टोटकों को मानने की भौ श्रभ्यस्त हु । उनके 
जीवन से तरह तरह की ूढियां भ्रन्यविद्वास स्थान वनाय अ्ार्‌वभ्राज 
मी उनका पालन करते टै 1 कृषि, पु सम्बन्धि कछ भट विस्वास 
निस्नलिखित दं - 

जुलाई हलोटिया के आरम्भे के लिए मंगलवार वजित माना जाता है 
बद्धवार शुभ दिन माना जाता है 

बुद्ध वावन सृक्कर लावती । 
वभ्राई्‌ शआ्रारस्म करनी चाहिए श्रौर शुक्र को कटाई । 
ग्रथवा चतर्दशी को जुताई ग्रौर बोवाई श्रारम्भ नहीं 


प्रादिविन मासके प्रथम प्रह दिनों को (पितृ 
पुकारे है । इन दिनौं बुश्राई्‌ करना 


गर्थात बुद्ध को 
प्रत्येकपक्च की प्रतिपद 
प जाती । कू वार्‌ 
क्ष-श्राद्धपक्ष) कनागत क नाम सं 
ग्रहितकार माना जात्‌। है। 
दिन काममे नहीं लाया जाता । ठेसा करते 


तलो को ग्रमावस्या क 
सते बैल म्रथवा किसी प्राणी का मीत श्रवश्य हो जातीहै। सात माम 
संक्रान्ति के दिन दल चलाना निषिद्ध माना जाता है । उ दिन गाड़ी 
भी नहीं चलाई जाती । करय के लिए संगल रौर स निवार श्रञ्ुभ दिन 
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माने जततिहै। भैस या दुधारू पशु की खरीद शनिवार को दरजितहै) 
खरीदा हुश्रा पु स्वामी के घरभ्राते ही चौथ (गोवर) करे तो जुम साना 
जाता है। उसका टीका लेना शुभ होता है। तिल प्रौर जौ बोने से 
विपत्ति टल जाती दै। कू म्रा खोदते समय हनुमानजी की मठी वनाई जाती 
। विर्वासहै किणेसाकरने से समस्त कायं निविध्न समाप्तहो जाते 
श्रौर पानी मीठा निकलता हे । 


1 


कच्लले से अच्ुरोध् 


क्रि रचना कागजके एक प्रोर टाइपकी हर्द या 
साफ-साफ लिखो हुई होनी चाहिए । 


ॐ प्रत्येक रचना के साथ रचनाके श्रप्रकारितः 
एवं मौलिक होने का प्रमाणपत्र श्रव्यं 
संलग्न करे । 
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जस्में इसी प्रकार का एक सास्छरत्तिक कार्यक्रम प्रस्तुत्‌ 


ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य श्रक!दमी कौ प्रोर से समय समय 
पर भारत की सीमाश्रों की रक्षाम संलग्न भारतीय सेना के जवानों कै 
मनोरंजन के लिए सांस्कतिक कार्यक्रमों का म्रायोजन किया जाता 
इन कार्यक्रमों की द्ञंक दीर्वश्रों सँ सेना के जवानों तथा श्रधिकारियों 
श्रोर उनके परिवारों के साथ दही साथ सिविल अधिकारियों श्रौर्‌ उनके 
परिवारों के सदस्य भी वड़ी सख्या भे उपस्थित होते टू । 

= जुलाई १९७४ को भारतीय सेना के जवानों के मनौरंजन कै लिए 
क्रिया गय।\ इस 





कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने न॒त्य-सग।तके अ्रतिरकेत सलाकथ का 
भी प्रदर्यन किया। उपस्थित जन समुदाय ने कार्यक्रम कौ पर्याप्त प्रशसा 


की । 
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स्रकादमी की श्रोरसेहर वपं जम्मू-कदमोर राज्य के दूरवर्तो स्थानों 
पर कवि सम्पेलनों का भ्रायोजन किया जाताहै। इन कवि सम्भेलनों 
के माध्यम से प्रदेश के भिन्न-सिन्त स्थानों पर स, हित्यिक वातावरण के 
निर्माण के साथहीसाथ लोगों मे सद्‌ साहित्यक प्रति रुचि जागृत 
करने काभी प्रयास कियाजातादहै। इन कवि सम्मेलना मे स्थान 
विङ्षेष के वरिष्ठ एवं युवा कवियों को जम्मू नगर सले जाए गए कवियों 
के साथ कविता-पाठ का अ्रवसर प्रदान क्रिया जाता ह जिसस्च उन 
रवर्ती प्रदेशो में रहने वाल साहित्यकार साहित्य की नवीनतम 
वत्तियों से परिचित टोने का अ्रवस्षर पाते दहै । इसके प्र्तिरवत यह 
-स्ेलन प्रदेश के सार्हित्यकारों को एकं दूरे भे परिय स्थापित करने 
तथा एक दूसरे के निकट सम्पकं मे चाने के अरवर्षर्‌ प्रदान करते है । 
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दसी योजना के म्र॑तगंत £ भ्रभस्त १९७५ को सुरनकोटमें, ७ श्रगस्त 


१६७४ को थना मंडी मे, १२ ्रगन्त १ ६७४ को पेथल मे तथा १३ सितम्बर 


< 
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९६७० कौ घगवाल मे सरवंभाषा-कवि-सम्मेलनों का भ्रायोजन किया गया । 
परोक्त भ्ंचलों मे इन कवि सम्मेलनों ने पर्याप्त लोकप्रियता ्रजित की है । 


+ थना मंडी, राजौरी तथा उसके श्रास पासके प्रदेश के युव। लेखकों कै 


प्रोत्साहनार्थं ७ ्रगस्त १९७४ को थना मडी मे एक कहानी गोष्टी का 
द्रायोभन किया गया । इस श्रवसर पर श्रपनौ कहानियों से उपस्थित 
समुदाय को प्रभावित करणे में सरवंश्री सलीम वहाव ग्रौर मुहम्मद शफौ 
काजी को ्रभूतपूवं सफलता प्राप्त हुई । 


स्वतंत्रता दिवस की पुवं संध्या पर १४ प्रगस्त १६७४ को गांधी भवन, 
जम्म्‌ मे एक मिले जने केवि सम्मेलन का अ्रायोजन किया गया जिसमे 


निम्नलिखित कवियों ने श्रपनी सक्त एव माधुयंपुणं कविताश्रों का 
पाठ किया : 
1. डोगरी : सर्वश्री राम नाथ शास्त्री, मोहन लाल सपोलिया, 


परमानन्द ग्रलमस्त, जितेन्द्र गुप्ता तथा तारा 
स्मेलपुरी । 


1. छिल्द्दी : सर्वश्री सुभाष भारद्वाज, श्र्लोक जेरथ, रमेश मेहता 


ग्रोर डां० श्रम प्रका गुप्त 


0 
11. उद : श्रौ तालिव एेमनावादी एवं श्री विद्यारत्न ्रासी 


1४. प्तंजाव्नो : श्रौ बशीर अ्रहमद वशीर तथा श्रीमती सपन मालः 


४ रम्फालसे श्राए “जोई मारूप' रूप ने श्रकादमौ के तत्वावधान 
मे १७, १८ अ्रगस्त १९७४ को गुलाव भवन, जम्मू में मणीपुरी न्यो का 


कायक्तम प्रस्तुत किया। जम्मू की जनत) ने इन कार्यक्रमों कौ मुक्त 
कठ से प्रशंसा कौ। 


ग्र ^ ‰& सितम्बर १९७४ को अ्रकादमी कौ लदख शाखा की रोर से गुलाब 
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भतत, जम्मू मे लहाखौ लोक-नृत्यों एव संगत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया 
गया । वाद्‌ मे यहो कायंक्रम २४ सितम्बर १९७२ को राजकीय महिला 
महािद्यालय, परेड को छात्राभ्नो के सम्मुख भी प्रस्तुत किया गया। 
० गनातता लिए हए होने के कारण यह का्ेकरम जम्म्‌ की जनता 
५ अहर आकषक लगे। इन कार्थक्रमों की भो मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की गृहु। प 


वतक र 
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पुस्तके ओर्‌ पुस्तके 


चौराहे पर खड़े बारह चेहरे " जवाह्ररेणा द्वारा सम्पादित जम्मू 
के बारह लेखकों की कविताओं का संग्रह दै। कुछ इनमे एसे ह जिनका 
कविता के क्षेत्र में स्थान बन चुका है गौर कुछएेसे है. कविके रूपमे. 
जिन्हे इस पुस्तक द्वारा पहली वार सही ढंग से “इट्‌ उयूस'' करिया गया दै। 
स्वयं जवाहर रणा के अतिरिक्त निमंल विनोदी, ्रशोकजेरथ, श्याम 
नारायण राय, वेद व्यास कुचरू श्रौर जगमोटन से ही नए चेहरे श्रौर 
से ही चेहरों के कारण यह पुस्तक विशेष महत्व की वन वाईदै। 

जम्मू मे नई कविता का पहला हस्ताक्षर सुभाष नाराज हीदहै ओ्रौर 
भारट्रान को ही संग्रह मे सबसे पहला स्थान देकर सम्पादक ने बुद्धिमत्ता का 
परिचय दियादहै। वर्षोके श्ननुभवने भारषाज कौ कवितामें निराशा कौ 
वद्धि कीहै। परिणामतः उनका कवि श्राज मी महसूस करतादैः 

एक घुट जौक्न का पीने कीभ्रासमे। 
वैखा हं नै जिन्दगी के किनारे ॥ 

कुछ हू, कुछ नहीं हं, होकर भी नहीं हं-इस ऊदा-पोह मे “श्रजीव 
किनारे पर” पहुंचकर “दलदली षेरे'' मे धिरा डं० श्रोम प्रकाश गुप्त का 
कवि सोचता है : 

सन्दर्भोसेकटा 

स्वयं मे 

मै एक संदभं हूं 

कोशिश के बावजूद 

इसे तकार न सका 

न = ~ गुप्त का भाषा श्रौर शैली पर सशक्त ्रधिकार है। 
1 प्रकाशक : युवा हिन्दी लेखक संघ, ठक्को सराजां, जम्मू 

मूट्य : आठ रुपये @ प्राकार : डिमाई @ पृष्ठ : ०0 
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ज्योतीश्वर पथिक अपते म्राप को जिम्भेदारियों के बोम तले दव 


महसूस करते हैँ ग्रौर कट उत्ते: 
कांचके दुकंडे . 
फटे कागज के पूजे 
ग्रौर टूटी लेखनी 
पूजी यदी दहै ज मेरी! 
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सूतौध्ण कुमार्‌ ब्रानन्दम्‌ कीं कविता््रों मे एक सुनहत भविष्य कं 
कामना हैः: 

‹ काकश्णे्नाहौ करि 
सभ्यता के वनने प्रहार 
सव चूक जाए.--का् 
सभी सीमाएं खो जाएं 
कभी एेसा हो... 
नये वषं की पहली सुबह के स्वागत में लिखी गई कुमारी उषा व्याग 

छवि' कौ कवितता- नया वपं--भकभोर कर रख देतो दै : 
बुढ़ा गये, वासी हौ गये कंलेडर 
नले, पीले, लाल | 
ग्रकों से लिपटे पुराने दिन 
उधड-उधड गये... 





श्रपेक्षाकृत नये कवियों मे जगमोहुन का स्वर ग्रधिक पैना लगता पर 

यद्यपि इस संग्रह मे उनकी एक हौ कविता संकलित की गई । ग्रशं 
जेरथ भी श्रपनी वात काफी साफ तरीके से कहते हँ "वरसात के पहं 
कविता उनके कवि जीवन की एक उपलब्धि कटी जा सकती है । पूर्तः 
कौ छपाई, सज्जा ग्रच्छी है श्रौर प्रावरण राक्र { पुस्तक का म्र्ययः 
करते समय एक वात खटके विना नहीं रहती ; वह्‌ यह्‌ कि जम्मूकेये क 
ग्रपने स की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पये है। कवितां म सामा 
चनुभूतिया दं, विशिष्ट नहीं! सुतीक्ष्ण कुमार म्रानन्दम्‌ श्रौर ज्योतीश्व 
धिके की कवितां मे कदमीरके कछ सुन्दर दृश्य भाक जातेहै। इ 
कविताध्रा के श्रध्येताको य॒दि पहले से न वता दिया गया हो कि यह्‌ लो 
जम्म्‌ केह तौ इनकी कवितं से यह पहूचाना नहीं ष र । 
चाहं तो, उनकी कविता की विशेषता मान सकत त 
॥ न सक्ते ह कमी भी। 


- 
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